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जो अपवादों को सुनकर भी छुव्घ नहीं इोते | 
उत्त जना के कारण मिलने पर भी जो सदा मुसकराते रहते हैं 
जिनके जीवन का भ्रतित्षण साहित्य-खजन में ही ब्यतीत होता है 
जो जन-सम्पक का उपयोग जैन धर्म की प्रभावना के खिये करने में 


कुल हैं 
उन ; 
प्रशान्त मूर्ति आचाये-रत्न भी देशभूषण जी महाराज विद्यालंकार 
डे 
चरण कमलो में 


विनम्र अध्य 


आभार-प्रद्शन 


इस पुस्तक के प्रकाशन का समस्त व्यय स्वनाम धन्य वा० रघुवीर- 
शरण जी कलकत्ता निवासी ने प्रदान किया है। आप डदार दानी, 
घर्मपरायण और विवेकशील शिक्षित युवक हैं तथा कलककत्ते की प्रसिद्ध 
'फर्म-मैसस-समबक्‍ल्‍लभ-समेश्कर- जी एण्ड-कं०-केमालिक हैं। आपने 
अपनी व्यापारिक कुशलता से प्रभूत सम्पत्ति अर्जित की है और व्यापारी 
समाज में अपना सम्मानपुर्ण स्थान बना लिया है। जैनघर्म-प्रसार 
की आपकी सदा भावना रहती है । इसके लिये वे अपने न्यायोपार्जित 
धन का बहुत बड़ा भाग देते रहते हैं। किन्तु यशो लिप्सा से दूर रह 
कर । इसी का यह परिणाम है कि हमारे बार बार अनुरोध करने पर 
भी आपने अपना चित्र नहीं भेजा । इसका हमें अत्यन्त दुःस्व है । 

जेन साहित्य एकैडैमी की ओर से और व्यक्तिश: मी मैं आपका 
इदय से अत्यन्त आभारी हूं। 


--बल भद्र जेन 


दो शब्द 


इस ग्रन्थ के प्रणयन और प्रकाशन का भी अपना एक लम्बा 
इतिहास है। सन्‌ १६४७ में नवम्बर माह में स्थानकवासी मुनि श्री 
सुशील कुमार जी के अनवरत प्रयल्नों से दिल्ली में विश्व-धर्म-सम्मेलन 
का महान्‌ आयोजन किया गया था। उससे लगभग दो माह पूर्व को 
भात है। मुनि श्री सुशील कुमार जी तथा विश्व-घर्म सम्मेलन के 
संयोजकों ने विचार किया कि अहिसा के सम्बन्ध में एक प्रामाणिक 
ग्रन्थ का निर्माण कराया जाय, जो सम्मेलन में आये हुए. भारतीय और 
विदेशी विद्वानों को उपहार स्वरूप दिया जाय। पश्चात्‌ इस विचार 
में संशोधन होकर यह निश्चय हुआ कि जैन धर्म ने अहिंसा की जो 
सर्वाज्ञ सम्पूर्ण व्याख्या की है, उसके सम्बन्ध में अद्सुत और मौलिक 
मूल्य स्थिर किये हैं तथा लोक-मानस की भूमिका को अहिंसा की नैतिक 
मान्यताओं से प्रभावित किया है, वह विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में 
अपना विशेष स्थान रखता है। किन्तु दुःख इस बात का है कि अभी 
तक अहिसा के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रामाणिक एवं आधुनिक शैली में 
लिखा हुआ ग्रन्थ निर्मित नहीं हो पाया, जो निःसंकोच जेन और 
जैनेतर बिद्दानो के हाथों में दिया जा सके। अतः ऐसे अन्थ का 
निर्माण कराया जाये, जिसके द्वारा अहिंसा सम्बन्धी जेन मान्यताओं का 
प्रामाणिक परिचय प्राप्त किया जा सके | 

मुझे प्रसन्नता है क्रि यह कार्य मेरे सुपुर्द किया गया और बड़े 
संकोच के साथ मैने पूव्र निर्धारित सभी कार्यक्रमों को स्थमित करके 
इस काय को अपने हाथ में ले लिया | यह बात लगभग १५ सितम्बर 
१६४७ की है। काम तो हाथ में ले लिया, किन्तु में इसे जितना सरल 


0 


समभता था, वास्तव में यह उतना ही कठिन सिद्ध हुआ | यह कठिनाई 
समय की सीमित अबधि ने और भी बढ़ा दी | इतने सीमित समय में 
अनेकों ग्रन्थों का संकलन, उनका अवलोकन और सामग्री तैयार करना 
वस्त॒ुव; ही एक कठिन कार्य था। किन्तु ग्रन्थों के संकलन की एक कठि- 
नाई तो वीर सेवा मन्दिर के अध्यक्ष बा० छोटेलाल जी और उसके 
अधिष्ठाता आचारय॑ जुगल किशोर जी मुख्तार की अनुकम्पा से सरल 
हो गई । उन्होने वीर सेवा मन्दिर के विशाल पुस्तकालय का निर्वाध 
और स्वतन्त्र उपयोग करने की मुझे अनुमति प्रदान कर दी। जिसके 
लिये मैं उक्त दोनों आदस्णीय सजनों का हृदय से आभारी हूँ । 

डेढ़ माह का लक्ष्य बना कर में अविश्रान्त परिश्रम से काम में जुट 
गया और ३१ अक्टूबर को ठीक समय पर इसे मैंने पूर्ण कर लिया। 
इसके लिये मुके कई माषाओं के लगभग १५० अन्थो और अनेक 
पत्रों का अवलोकन करना पड़ा । 

ग्रन्थ समास हो जाने के पश्चात्‌ उसके प्रकाशन का प्रश्न उपस्थित 
हुआ । पहले विश्व-घमं-सम्मेलन के संयोजकों की ही इसके प्रकाशन 
की इच्छा थी और ब्िशेष रूप से सम्मेलन में आये हुए. विद्वानों के 
लिये ही यह ग्रन्थ लिखाया भी गया था। मुझे यह भी बताया गया 
था कि इसका गुजराती संस्करण भी जल्दी ही निकालने की योजना हो 
रही है तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का अँग्रेजी अनुवाद भी 
कराया जा रहा है, जो सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित होकर वितरित 
किया जायगा किन्तु सम्मेलन तक इतने अल्पकाल में प्रकाशन की 
किसी व्यवस्था के न होने तथा अन्य कई कारणो से इसका प्रकाशन 
उस समय न हो सका । 

सौमाग्य से उन दिनों परमपूज्य आचाय॑ देशभूषणजी महाराज 
दिल्ली में ही विशजमान थे । संयोगवश उन्हें इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि 
देखने का अवसर मिल गया । ग्रन्थ के कई स्थल उन्होंने देखे | देखकर 


आओ 

ये अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने यह इच्छा प्रगट की कि यह ग्न्थ 
शीघध ही प्रकाशित होना चाहिये । किन्तु तमी उनका दिल्‍ली से बिहार 
हो गया। 

इस बर्ष आचार्य श्री का चाठुर्मास कलकत्ता नगरी में हुआ। 
कालेज के कार्य से पर्यूषण पर्व॑ के अवसर पर मुके भी कलकत्ता जाने 
का अवसर धास हुआ | वहां आचारयंश्री ने पुन: इस ग्रन्थ के सम्बन्ध 
में पूछा । 

जनत्र मैं वहाँ से वापिस आ गया, तब कलकत्ता की प्रसिद्ध--फर्म- 
मैससं-समवरूलभ-ससमेस्बर-के-मालिक माननीय बा० रघुवीर शरण जी 
का पन्न आया। उन्होंने इस अन्थ के प्रकाशन के लिये आवश्यक घन 
देने की इच्छा प्रगथर की और उनकी इच्छानुसार यह ग्रन्थ इलाहाबाद 
के प्रकाश प्रिटिग वर्क्स में छुपने के लिये भेज दिया गया । इस प्रकार 
पृज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद और वा० रघुवीर शरण जी के उदार 
सहयोग के कारण इस ग्रन्थ का प्रकाशन इतना शीघ्र संभव हो सका। 
इसके लिये में आचायंश्री के प्रति अपनी भक्ति का अध्य प्रदान करता 
हूँ । तथा वा० रघुबीर शरण जी का अत्यन्त अनुण्हीत हूं । वास्तव में 
इस महामना उदार सज्जन की कृपा के बिना इस गन्थ का प्रकाशन 
संभवतः अमी न हो पाता | 

अब यह ग्रन्थ जैन साहित्य एकेडरैमी की ओर से प्रकाशित हो रहा 
है। इस ग्रकाशन संस्था के उदय का एकमात्र उद्देश्य आधुनिक शैली 
में मौलिक साहित्य का प्रण्यन और प्रकाशन है। इस ग्रन्थ की बिक्री 
से जो धन प्रास होगा, उससे भविष्य में इसी प्रकार का साहित्य प्रकाशित 
होता रहेगा । 

यह अन्थ लिखते समय मैंने पूरा ध्यान रक्खा है कि अहिसा संबंधी 
जैन मान्यताओं को उपस्थित करते हुए मी किसी सम्प्रदाय या व्यक्ति 
की मान्यता के सरून्‍्ध में कोई अन्याय न होने पावे । बल्कि तथ्यों एवं 


(८) 


तकीं के आधार पर जो निष्कर्ष निकल सकें, उन्हीं के सहारे अपने 
विषय का अतिपादन करूँ। मैंने भरसक प्रयक्ष किया कि अहिस का 
ऋमिक इतिहास और विभिन्न कालों की अहिंसा सम्बन्धी मान्यताओं 
को प्राचीन अन्थों, पुरातत्व सम्बन्धी खोजों और विभिन्न ऐतिहासिक 
मान्यताओं के सहारे ही प्रतिपादम करूँ। साथ ही अहिंसा विषयक 
जैन मान्यताओं को जैंन वाडन्मय के श्राधार पर, और जहाँ तक संभव 
हो सके, उसके ही शब्दों में उपस्थित करूँ | मैं नही जानता, मैं अपने 
इस प्रयास में कहों तक सफल हो सका हूं। यह तो इस पुस्तक के 
विद्वान पाठकों के मतामत पर ही निर्भर है। किन्तु मुझे अपने इस 
विनम्र प्रयज्ञ पर सन्‍्तोप है। 

संभवत: यह प्रश्न उपस्थित किया जाय कि इस वा उस रूप में 
लोक मानस में समाई हुई, नैतिक मान्यताओं की आधारभूत अहिंसा 
को साम्प्रदायिक सीमा मे जकड़ने का क्या उद्दे श्य है, और क्‍या इस 
प्रकार वह पंगु नहीं रह जायगी ! स्वभावतः प्रश्न की गम्मीरता से 
इनकार न करते हुए भी विनम्नता पूर्वक मैं निवेदन करने की अनुमति 
चाहूँगा कि अहिंसा सम्बन्धी व्यापक अध्ययन के आधार पर मेरी यह 
घारणा दिनों दिन पुष्ट होती गई है कि जेनधर्म ने अहिसा की श्रवि- 
कल व्याख्या और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की हैं। इस समय, जनत्न कि 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में अहिसा की चर्चा हिंसा के मुकाविले विश्व-शाति 
ओर वैयक्तिक जीवन-व्यवहार के लिय एक समर्थ और अव्यर्थ विकल्प 
के रूप में जोर पकड़ रही है, उस समय अहिंसा को उसके सही मायनों 
में समका जाय। इसके लिये अ्रहिंसा के प्रतिष्ठाता जेनधर्म की अहिंसा 
विषयक व्याख्या और धारणाओं को उपस्थित करना सर्वाधिक उपयुक्त 
रहेगा | मैं अपनी इस मान्यता को छिंपाना भी उचित नहीं समझता 
कि अहिंसा विषयक जैन मान्यताओं को प्रचार पाने का अब तक न कोई 
समुचित अवसर ही मिल पाया है और न उन्हें समुचित न्याय ही मिल 


लक, 


सका है | संमवतः मेरा यह विनम्र प्रयत्न अहिंसा के सम्बन्ध में शोध- 
खोज करने बालों, जिज्ञासओं और अनुयायियों से “जैन” अ्रहिंसा के 
सम्बन्ध में उचित न्याय पाने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। यदि यह 
हो सका तो मैं अपना प्रयत्न सफल समझूँगा । 

मैंने इस ग्रन्थ में कई विद्वान्‌ लेखकों, विशेषकर आदरणीय बा० 
जयभगवान जी बकील, बा० कामता प्रसाद जी, मेरे आदरणीय मित्र 
पं० हीरालाल जी शास्त्री के कई लेखों और मान्यताओं का स्वतन्त्रता 
पूर्वक अपने लिये उपयोग किया है। इसके लिये मै उनसे क्षमा प्रार्थी 
हैं और उनका आभारी भी हूँ । 

मैं मुनि सुशील कुमार जी और प॑ ० शोभा चन्द्र जी मारिल्‍ल न्याय 
तीर्थ का भी आमभारी हूं, जिन्होंने श्वेताम्बर शास्त्रों के उद्धरण संकलन 
करने में मुझे पूरा सहयोग दिया तथा जिनके परामशों का लाम भी 
मुझे ग्राप्त हो सका । 

मैं अपने अग्रज बन्धु प्रोफेसर विमल कुमार जी एम० ए.०, पी० 
एच० डी० तथा अपने अभिन्न मित्र प्रोफेसर द्विज कुमार जी शास्त्री, 
एम० ए० का भी कतश् हूँ, जिनकी प्रेरणाओं ने मेरे उत्साह को मन्द 
नहीं होने दिया । 

अन्त में मैं यहाँ प्रकाश प्रिटिंग वर्स के संचालक बा० सत्य- 
प्रकाश जी को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिनके कृपाएूरण 
सहयोग के द्वारा अल्पकाल में इतने सुन्दर रूप में यह ग्रन्थ प्रकाशित 
हो सका | 


जैन कालेज, 
खेकड़ा ( मेरठ ) विनीत 
वसन्‍्त पंचमी सन्‌ १६५४६ बलभद्र जैन 


ग्रन्थ-सची, जिनके उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये हैं 
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भ्रहिसा-दर्शत 
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हिंसा का प्रादुर्मान और निकास 


मानव काल की अनेकों घाटियों को पारकर आज तक पहुँचा है। 
इन धाटियों के पार करने में उसे अनेकों अनुमवों का लाभ मिला है । 
उसे दुर्गम पथों को पार करने के लिये नये-नये 
मानव की श्राद्य.. उपाय सोचने पड़े हैं; उसके समक्ष जो कठिनाइयाँ 
मनोभूमिका आती गईं, उनका समाधान पाने के लिये उसके 
मन में सदाही एक अदम्य लालसा रही है 
ओर इस लालसा ने ही उसके पथों में परिवर्तन किया है, उसकी 
मनोभूमि में परिवर्तन किया है। इस दृष्टि से आज हम यह विश्वास- 
पूवंक कहने की स्थिति में हैं कि मानव काल की आद्य घाटी में जो था, 
वह आज नहीं है, उसमें बहुत परित्रतन हो चुके हैं। उस समय से 
आज उसका रूप बदल गया, रुचि बदल गई, रहन-सहन और परिधान 
बदल गया, आवास और संस्तरण बदल गया, आवश्यकताएँ और 
उनकी पूर्ति के साधन बदल गये । कुल मिलाकर जीवन के मूल्य और 
इृष्टिकोश बदल गये। 


# अहिसा-दर्शन 


जैनधम में काल-चक्र को अबसर्पिणी और उत्सर्पिणी इन दो रूपों 
में विभाजित किया गया है । इनमें से प्रत्येक के ६ विभाग स्वीकार किये 
गये हैं--सुषमा-सुपमा, सुपमा, सुपमा-दुषमा, दुषसा-सुष्रमा दुषमा, और 
दुषमा-दुषमा । काल का यह चक्र निरन्तर घूमता रहता है | इन बारह 
कालों का एक पूरा चक्कर कल्प कहलाता है | प्रकृति स्वयं ही एक 
कल्प के आधे भाग में निरन्तर उत्कर्षशील बनी रहती है, मनुष्यों की 
आयु, रूप, स्वास्थ्य, रुचि सभी में उत्कर्ष होता रहता है। वह कहप 
उत्सपिंणी कहलाता है | जिसमें आयु आदि में निरन्तर हीनता बढ़ती 
जाती है वह अवसर्पिणी कल्प कहलाता है। आजकल अबसर्पिणी कल्प 
दुषमा केन्द्र में से गुजर रहा है । 

एक कल्प व्यतीत होने पर प्रकृति में भारी परिवतन होते हैं। 
ओर तब दूसरे कल्प का प्रारम्भ हौ जाता है। काल इसी सृष्टि और 
ब्रिनाश की घुरी पर निरन्तर चक्र की तरह घूमता रहता है । प्रकृति 
सदा यो ही रूप-परिवर्तन किप्रा करती है । प्रकृति का सम्पूर्ण विनाश कमी 
नहीं होता, केवल रूप-परिव्तन मर होता है। आज जहाँ राजस्थान 
है, वहाँ कमी सागर हिलोरें ले रहा था । जहाँ आज हिमालय खड़ा 
है, वहाँ भी कभी समुद्र रहा था । इन्हीं परिवर्तनों को लेकर प्रकृति है। 
विनाश की नींव पर सूजन खड़ा है । विनाश ओर निर्माण मिन्न-मिन्न 
नहीं, एक सिक्के के दो बाज हैं। प्रकृति विनाश और निर्माण की 
लीलाओ में भी अपने तत्वो को लेकर सदा श्रुव बनी रहती है | 

परिवर्तनों के इस चक्र में कहाँ आदि है और कहाँ अन्त, कोई 
नहीं कह सकता । निरन्तर घृमते रहने वाले चक्र में आदि और अन्त 
संभव भी नहीं है । किन्तु घड़ी के डायल में सुई बारह के बाद में छ: 
बजे तक नीचे की ओर जाती है और उसके बाद बारह बजे तक ऊपर 
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को जाती है। काल को हम एक दो तीन वजों में बाँध नहीं सकते, वह्‌ 
तो अखण्ड और अविभाज्य है। किन्तु व्यवहार की सुविधा के लिये हम 
एक, दो, तीन से काल का एक व्यावहारिक विभाग कर लेते हैं। इसी 
प्रकार व्यवहार की सुविधा के लिये एक कल्प की, उसके दो भेंदो की 
और उनके भी फिर ६-६ भेदों की कल्पना की गई है । और इस तरह 
कल्प का प्रारम्मिक काल सुविधा के लिये सृष्टि का आदि-काल और 
उस काल में रहने वाला मानव आद्य-मानव कहा जाने लगा है। 

जैन-मान्यता के अनुसार मनुष्य-समाज के प्रारम्मिक और अविकसित 
मानव-रूप को युगलिया-समाज? के नाम से सम्बोधित किया गया 
है | उस काल में एक मा के गर्भ से सहजात पुत्र-पुत्री ही वयस्क होने 
पर पति-पत्नी बन जाते थे । वे अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये बृक्नो पर निर्भर रहते थे, जिन्हें कल्पबृक्ष कहा जाता था। 
लनके मानसिक विकास का यह शेशव-काल था| अतः उनमें न पाप 
की वासना आ पाई थी और न धर्म का विवेक | वे धर्म और पाप 
दोनों से निर्लिप्त थे । फिर भी निर्विकार थे।| उनका जीवन सन्तोष, 
निर्वेर और शान्ति का जीवन था। आवश्यकतायें उनकी सीमित थीं 
ओर आवश्यकता-पूर्ति के साधन असीम थे। वह एक वर्ग हीन समाज 
का काल था । सुप्रमा-सुप्रमा, सुषमा और सुप्रमा-दुपमा इन तीन कालों 
मे मानव की स्थिति यही थी | मानव-विक्रास का यह उपरा-काल था। 
जैन बाइ्मय में इस आद्य मानव-जीवन का व्यवस्थित वर्शंन मिलता 
है । यह काल भोग-युग कहा गया है । 

किस्तु मानव का मानस विकास की ओर बढ़ रहा था। उसमें सूर्य 
ओर चन्द्र को देखकर कुतूहलपूर्ण जिज्ञासा जाग उठी। तारा-मण्डल 
उसके मन में विस्मय पैदा करने लगा था । प्रारम्भ में मानव और 
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पशुओं में संघर्ष का कमी ग्रसंग नहीं आता था, किन्तु अब ऐसे प्रसंग 
आने लगें, जब पशु और मानव में संघर्ष हो 
आद्य मानव विकास उठता | मानव जानवा तक न था कि आत्म-रक्षा 
की राह प का क्‍या उपाय है। किन्तु धीरे-धीरे ये संघर्ष 
सामान्य होने लगे । मानव का खून मुँह लगने 
पर तो सिंह आदि स्वयं ही कभी-कमी आक्रमण करने लगे। झ्रावश्यकता 
ने अनुसन्धान फो जन्म दिया। ये अनुसन्धान करने वाले वैज्ञानिक उस 
युग की भाषा में मनु कहलाते थे। उस युग के इन महान्‌ वैज्ञानिकों 
में १४ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए | उन्होंने मानव की जिज्ञासा शान्त की । 
आत्म-रक्षा के लिये दएइ और पाषाण के शस्त्रों का आविष्कार किया 
और उनके चलाने के उपाय बताये । 
भोग-युग का अब आधा काल बीत चला था । मानव के समक्ष 
एक बड़ा संकट आया । अब तक मानव अलग-अलग रह रहा था | 
पशुओं के उपद्रवों के कारण जंगल का कुछ भाग काटकर अब कुछ 
संघवद्ध रहने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि पशुओं से उसे कुछ 
त्राण मिल गया, किन्तु अब पारस्परिक संत्रष्ष उठने लगे । इच्त कुछ 
कम पड़ने लगें तो अधिकार की भावना का उदय हुआ | तन्न समाज 
के प्रमुख पुरुष-मनु ने हर एक के लिये सीमा निर्धारित करदी | इस 
नियम का अतिक्रमण करने पर उस व्यक्ति को दश्ड भी दिया जाने 
लगा | यद्यपि दश्ड' का रूप अत्यन्त सरल था| उसे नियम-मंग करने 
पर “हा-मा-घिक! कहकर लजित कर दिया जाता था | लेकिन इससे मी 
विवाद रुक नहीं पाये, तब वृक्षों पर हर एक के लिये अलग-अलग 
चिन्ह बना दिये गये। लोग वन्य पशुओं के भय के कारण बन के 
औतरी ऑँचलों में घुसने का साहस नहीं करते थे तो हाथी को पकड़ना 
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आर उस पर सवारी करना भी सिखाया | 

इसके पश्चात्‌ बालक का नामकरण, उसका मनोरंजन आदि 
अनेक बातें सिखाईं । तब एक बार मानव के समक्ष एक आकस्मिक 
संकट आ उपस्थित हुआ । घोर वर्षा हुईं, नदियों में बाढ़ आ गई । 
सब कहीं जल ही जल दीख पड़ने लगा | उस समय मानव को उससे 
बचने का, उससे निकलने और नदी से पार जानें का कोई उपाय नहीं 
सूक रहा था। मनुओं ने प्व॑त पर चढ़ कर जल से अपनी रक्षा करने, 
वर्षा से बचाव के लिए छुत्री और नदी से पार जाने के लिए नाव 
बनाने की विधि का आविष्कार किया | 

अब भोग-काल का अन्त निकट रह गया था । वृक्ष समाप्त हो 
रहे थे । उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। वर्षाओं 
के कारण प्रथ्वी पर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उगने लगीं , फल वाले 
वृक्ष होने लगे | किन्तु मानव काल के इस चरण में भी इतना अविक- 
सित था कि वह उनका उपयोग करना नहीं जानता था। तब अन्तिम 
मनु नाभिराय के पुत्र ने मानव को वनस्पतियो और फलों का उपयोग 
करना सिखाया । 

इस प्रकार भोग-भमि का मानव विकास की ओर निरन्तर बढ़ रहा 
था। किन्तु उसके जोवन में दु :ख नामक अनभति नहीं आ पाई थी। 
उसे किसी प्रकार के धामिक, सामाजिक और नेतिक बन्धनों में जकड़ने 
लायक परिस्थिति अब तक उत्पन्न नहीं हो पाई थी। वास्तव में यह 
स्वर्ण काल था | 

इस जैन मान्यता का समर्थन महाभारत," दीघ निकाय, 


१--गोखले (2 0८४7८ [769) घृ० ध्८ 


कक ने 


# अहिसा द्शन 


सुत्त निपात आदि भारतीय अ्न्‍न्थों तथा इण्डोनेशिया,' 
वैच्नीलोनिया*' और सीरिया की आदि मानव सम्बन्धी भ्राचीन 
सभ्यताओं से भी होता है । 

वास्तव में इस युग की संस्कृति वन-संस्कृति थी और सामाजिक 
व्यवस्था की दृष्टि से युगल अर्थात्‌ बहन-भाई का विवाह वैध था | 

इस युगल-विवाह की बैधता का समर्थन वैदिक साहित्य से भी 
होता है । ऋग्वेद” और अथव॑वेद ४ में एक यम-यमी यृक्त है। ये दोनों 
बहन-भाई हैं। सूक्त में यम-यमी का संवाद है। यमी यम से 
परम्परानुसार पति के रूप में आलिगन करने और वैसे ही दूसरे व्यवहार 
करने का अनुरोध करती है। उसका तक यह है कि परमेश्चर ने गर्भ 
में ही हम दोनों को दम्पति बनाया था | किन्तु यम कहता है कि 'ह 
यमी ! किसी और को तू तथा कोई और तुझे आलिंगन करे | 
उसके मन की इच्छा कर और वह तेगे मन की इच्छा करे। 

इस सूक्त से यह निष्कर्ष निकलता हैं कि यम-बमी सहजात युगल 
भाई-बहन हैं | उस युग में माई-बहनों का वेबाहिक सम्बन्ध सामान्य बात 
थी। किन्तु यम ने इस परम्परागत रिवाज को तोड़ा था । 

जैन-साहित्य में युगल-बिबाह की समाप्ति आद्य तीर्थकर ऋषभरटब 
के काल से मानी जाती है। किन्तु ऋषभदेव के पश्चात्‌ ऋषपभदेव के 
पुत्र मरत ने अपनी सौतेली माँ से उत्पन्न मुन्दरी स, जो वाहुबलि को 
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बहन थी, विवाह करने की इच्छा पगट की थी |" 

जैन-अन्थों के आदिनाथ ( ऋषमदेव ) यहूदियों और ईसाइयो 
के धर्म-अन्थों में आदम के नाम से संबोधित किये गये हैं । और 
आदिनाथ के दोनों प्रसिद्ध पुत्रॉ-भरत और वाहुबलि का यहूदी और 
ईसाई-संस्करण हावीद और कावील हैं | हावीद और कावील नें अपनी 
सहोदर बहनों से ही विवाह किया था। आदम, हावीद और कावील 
का चरित्र पढ़ते हुए. हमें लगता है कि हम आदिनाथ, भरत और 
वाहुवलि का ही चरित्र पढ़ रहे हों। ओर तत्र हमारे इस विश्वास की 
सहज ही पुष्टि मिल जाती है कि आ्रादम काल तक (जैन मान्यतानुसार 

आदिनाथ-काल तक) सहजात भाई-बहनों का विवाह होता था। 
आहार के मामले में मोग-युग का मानव बच्ची पर निर्भर रहता था । 
अतः निश्चित रूप स वह शाकाहारी (४८९८७7०७7) था | ञग्रमी तक 
उसे कृषि का ज्ञान तक न था| अतः उसके लिये खाना पकाने का प्रश्न 
नहीं था ।* बह न अस्च-शस्त्र का प्रयोग जानता 
आयद्य मानव शाका- था ओर न शिकार करने अथवा शिकार को 
हारी था पकाने का ही उसे ज्ञान था। वस्तुतः उसकी दशा 
तो एक अनत्रोध बालक जैसी थी । जैसे बालक माँ 
का छाती से चिपका रहता है, वैसे ही वह पेड़ा ओर फल। से अपनी 
उद्र-तृप्ति कस्ता था |3 


१ - श्वेताम्बर मान्यतानुसार 
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के 


# अहिसा-दशन 


बाइबिल में भी आदम और हृव्वा को बाग अदन में सुखोपभोग 
करते हुए और शाकाहारी जीवन व्यतीत करने वाला बताया है । 
पे शरीर-विज्ञान की दृष्टि से भी यह सिद्ध करने के पर्यात आधार 
हैं कि मानव का सहज भोजन शाकाहार है, माँस नहीं | उसके दांत, 
आंत, जीम ये सभी शाकाहारी पशुओं से मिलते हैं तथा मांसाहारी 
पशुओं से भिन्न हैं। 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इस बात का समर्थन होता है कि शान्ति- 
प्रिय व्यक्ति आखेट जैंसे आक्रामक कार्य नहीं करता | आदि मानव भी 
अत्यन्त शान्ति प्रिय था। एक लम्बी ग्रवधि के पश्चात्‌ पेड़ों के स्वामित्व 
को लेकर कभी-कभी विवाद हो उठता था | किन्ठ वह विवाद मनु के 
निर्णय के बाद तत्काल शान्त भी हो जाता था | क्रोप, अभिमान, कपट 
आर स्वार्थ वृत्ति का उसमें उदय तक नहीं हुआ था । 

इन सबके अतिरिक्त अन्नतक जो पुरातत्व सम्बन्धी अन्वेषण कार्य 
हुए हैं, उनके आधार पर भी यह सिद्ध होता है कि आदि मानव शान्ति- 
प्रिय और शाकाहारी था। प्रागैतिहासिक काल के खनन के फलस्वरूप 
मारत के मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा--तथा मिश्र और बवेबीलोनिया 
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# अबिंसा का प्रादुर्भाव और विकास 


में चार से पाँच हजार वर्ष प्राचीन नगरों और उस काल की सभ्यता 
पर प्रकाश पड़ा है। इन नगरों से उस काल की सभ्यता के अनेक अवब- 
शेष्र मूर्तियाँ, सिक्के, बतंन, आदि उपलब्ध हुए हैं। किन्त कोई भी युद्ध 
के शस्त्रास्त्र नहीं मिले, न ऐसे कोई चिन्ह ही प्राप्त हुए हैं, जिनसे 
यह प्रगट होता कि उस समय सैनिक वर्ग था और न दुर्ग ही 
मिले हैं |* 
इस प्रकार सभी प्रमाण इस पक्ष का समर्थन करते हैं कि भोग-युग 
का मानव शान्तिप्रिय और शाकाहारी था। 
यद्यपि भोग-युग का मानव शाकाहार पर निर्भर रहता था, वह 
हिंसा नहीं करता था, माँस-भक्षण भी नहीं करता था। किन्तु उसके 
जीवन में धर्म ने कोई स्थान नहीं पाया था | वह 
अहहिसा की प्रथम हिंसा नहीं करता था, क्योंकि हिसा करने के 
उद्घोषणा. उसके पास न तो साधन ये और न उसका अभी 
मानसिक और भौतिक ज्ञान विकसित हो पाया 
था | पाप समझ कर उसने हिंसा छोड़ी हो, ऐसी बात नहीं थी क्योंकि न 
वह पाप का नाम जानता था और न धर्म का | परिस्थितियों ने 
उसे शान्त, अहिंसक और निवेर तना दिया था। 
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कह 


# प्रड्टिसा-दशन 


किन्तु अब भोग-युग समाप्त हो रहा था | कल्प-बृत्षों का अन्त होने 
लगा था। मानव की आवश्यकतायें बढ़ रही थीं | संसार की हर वस्तु 
के प्रति उसके मन में जिज्ञासा बढ़ रही थी, कुवूहल उत्पन्न हो रहा था । 
यद्यपि अभी तक वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता था, किन्तु 
उदर-पूर्ति के साधनों के अशान ने अभाव का सा वातावरण उत्पन्न कर 
दिया था। 

यही समय था, जब्र अन्तिम मनु नाभिराय के पुत्र आदिनाथ नें, 
जिनका अपर नाम ऋषमभदेव है, कर्म-युग का प्रारम्म किया | उन्होंने 
अपनी महान्‌ और विलक्षण प्रतिमा के द्वारा असि, मसि, कृषि, विद्या, 
बाशिज्य, शिल्प आदि के विविध आविष्कार किये; समाज और राज्य- 
व्यवस्था स्थापित की | इधर-उधर फिरते रहने वाले मानव-समृहो को 
पुर, ग्राम, नगर, पत्तन आदि निर्मित कराकर बसाया और इस प्रकार 
एक व्यवस्थित नागरिक जीवन का प्रारम्भ कराया । कुछ लोग इस 
काल को कृपि-युग भी कहते हैं। और अ्रद्धावश आदिनाथ को कुछ; 
लोग प्रजापति, ब्रह्मा, शिव, रूद्र, अग्नि, आदम आदि भी कहते है | 
(इसका विस्तृत विवेचन अगले-अध्याय में देखिये ।) 

अब मानव एक व्यवस्थित जीवन बिताने लग गया । उसने 
अनुमव कर लिया कि अब कर्म किय बिना मिवर्ह होना कठिन हैं । 
वृक्षों पर अब एक दिन के लिये भी निर्मर नहीं रहा जा सकता । 
इस काल के मानवों को आदिनाथ निरन्तर कर्म की ही प्रेरणा कर 
रह थे । 

जब आदिनाथ को यह विश्वास हो गया कि अन्न मानव का 
सांसारिक जीवन व्यवस्थित हो चुका हैं तो उन्होने णह-त्याग कर और 
मुनि-दीक्षा लेकर वनों में तप करना ग्रारम्भ किया। अन्त में उन्होंने 


के १० 


% श्र्टिसा का प्रादुर्भाव और विकास 


स्वयं अपने प्रयत्न से परम निःश्रेयस कैंवल्य (सर्वशञता) की प्राप्ति की । 

अब वे पूर्ण पुरुष थे । माया और विकार से मुक्त होकर उनकी 
आत्मा शुद्ध-बुद्ध और मलहीन बन चुकी थी। अन्न वे वीतराग, जिन, 
अहंन्त हो चुके थे । वे अब आद्य तीथंडूर कहलाने लगे । अब उन्होने 
जनता को परम निःश्रेयस-शिवमार्ग का, धर्म का उपदेश देना 
ग्रारम्भ किया । 

उनकी प्रथम देशना अष्टापद ( कैलाश ) पर हुई थी । 
उनकी उपदेश-सभा में भारत के आदि सम्राट्‌ भरत, असंख्य 
प्रजाजन, पशु, पक्षी, देव, इन्द्र उपस्थित थे । उनकी गम्भीर गिरा 
इस रूप में प्रगट हुई-- 

भसम्बोधि को प्रा करो | अरे उसे क्‍यों नहीं बूकते | इस जन्म के 
पश्चात्‌ सम्बोधि को पाना दुलंभ है। जो दिन बीत चुके हैं, वे लौटेंगे 
नहीं और दूसरी बार मनष्य-जन्म पाना भी सुलभ नहीं है | अरे देखो 
गर्भ के बालक, जवान और बूढे सभी तो मरण को प्राम होते है। जैसे 
वाज छुद्र चिड़िया का जीवन हर लेता है, इसी प्रकार आयु पूरी हाने पर 
जीवन भी समाप्त होगा ।?* 

उन्होंने स्पष्ट घोषणा की--- 

“इस संसार में केवल धर्म कल्याण कारक है। वह धर्म अ्रहिसा, 


संयम और तप रुप है। जिस प्राणी का मन सदा घम में स्थिर र 


१--संचुज्कड, किन वुज्कडू, संब्वोही खलु पच्च दुल्लह | 
णो हवरणमन्ति राइसो, नो सुलभ पुणरादचि जीवियं ।|+ 
डहरा बुड़ढ़ा य पासह, गब्भत्था विचयंति माणवा । 
हैं. से जह वटद्टयं हरे एवं आयुक्खयंतमि तिद्वई ॥|२।। 
सूत्रकृताजु 


# १$ 


# अधहिसा-दशन 


है, उसे देव लोग भी नमस्कार करते हैं ।* 

इस प्रकार इस युग की आदि में मृत्यु और जन्म-मरण की #४ंख- 
लाओं का समूलोन्मूलन करने के लिये धर्म का रूप देकर अहिंसा की 
प्रथम उद्घोषणा करने वाले भगवान ऋषभदेव ( आदिनाथ ) थे । 

उनसे पूर्व तक सभी मानव शाकाहारी और अहिंसक अवश्य ये 
किन्तु अहिंसा उनके जीवन की संस्कार बनकर रह गई थी । किन्तु उस 
अहिंसा को, उनके जीवन के विचार व्यवहारों में संस्कार बनकर समायी 
हुई अहिंसा को धर्म मान कर उसे स्व्रीकार करने की उद्घोषणा सर्व 
प्रथम ऋषभदेव ने की | और इस तरह कर्म की तरह धर्म के आशय 
प्रवतंक भी ऋषभदेव ही हैं । 

लेकिन श्रह्िंसा राजनैतिक विवादों का भी सफलतापुर्वक समाधान 
कर सकती है; युद्ध के महान्‌ विनाश का भी वह सफल विकल्प बन सकती 
है, इस मार्ग की खोज भी इसी काल में हुई । 

मरत ऋषभदेव का बड़ा पुत्र था। बाहुवलि छोटा था। भरत के 
मन में सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा थी | उसने सारी प्रथ्वी के विजय के 
बाद चाहा कि बराहुबलि उसका एक माण्डलिक राजा बन जाय और 
उसकी आधीनता स्वीकार कर ले । बाहुबलि के समक्ष यह प्रश्न आया 
तो उसने इसे अपने अधिकार का प्रश्न माना । उसकी अन्तश्चेतना में 
से कतंव्य के विरुद्ध अधिकार के पक्ष में पुकार उठी। अब अपने 
अधिकार की रक्षा ही उसका कतंव्य बन गई | दोनों ओर से पोदनपुर 
के मैदानो में विशाल सेनायें आ जमीं। मरत साम्राज्य-लिग्सा का 


१--धम्मो मंगल सुक्किटर्ट अहिंसा संजमो तो । 
दवा वित्त नमस्संति जस्स धम्मे सयामवो ।| कं 
दशवेकालिक सूत्र ३-१ 


१ ९े 


$# अहिसा का प्रादुभव और विकास 


प्रतीक था तो बाहुबलि शोषित मानवता के अधिकार का प्रहरी | दोनों 
आमने-सामने आरा डटे । 

असभंव न था कि दोनों ओर के हजारों निरपराध व्यक्ति मारे 
जाते । किन्तु दोनों ओर के विद्वान मंत्री मिले। उन्होंने परामर्थ किया- 
इन सैनिकों का क्या अपराध है कि इन्हें दो व्यक्तियों की आकांज्ञा और 
आग्रह पर बलिदान कर दिया जाय । यह विवाद दो भाइयों का है। 
क्यों न उन्हें इस विवाद का निर्णय परस्पर में करने दिया जाय | 

विवाद के निणंय का रूप रखा गया--इदृष्टि-युद्ध, जल-युद्ध, 
मुष्टि-युद्ध । युद्ध के ये रूप दोनों की शारीरिक शक्ति के निर्णायक थे | 

अब एक दूसरे के शन्नु बने हुए सैनिक युद्ध के इस अहिंसक 
के कारण यद्ध के दर्शक बन गये ये । अब उनमें न शत्रता के भाव 
शेष थे और न रक्त की प्यास | श्रव तो वे खेल के दर्शकों की भाँति 
मित्र थे | 

दोनों भाइयों के मंत्रियों ने अहिंसा को युद्ध का निर्णायक रूप 
प्रदान करके वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये अहिंसा के 
एक मौलिक और नवीन रूप की उदमावना की थी, जो कि भ० 
अषमदेव की अहिंसा सम्बन्धी देशना के अनुरूप थी | 

यह अहिंसा की साधना का युग था | अहिंसा के नवीन-नवीन रूप 
निखर रहे थे | उपयुक्त घटना का परिणाम यह हुआ कि शारीरिक 
शक्ति में बाहुवबलि भरत से आगे हैं, यह विविध युद्धों से सिद्ध हो चुका 
था। न्याय बाहुवलि के पक्ष में था। किन्तु साम्राज्य-लिप्सा अन्धी 
होती है । मरत ने बाहुवलि पर उस युग का भयंकरतम प्रक्षेप णाख- 
चक्र फेंका | यद्यपि चक्र तो बाहुबलि की ममता और अपनत्व की 
सावना से परास्त हो गया, किन्तु इस घटना की बाहुवलि पर जो 
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,# अधहिसा-दशन 


प्रतिक्रिया हुई, उससे बाहुबलि ने क्रोध का उत्तर क्रोध से, हिंसा का 
उत्तर हिंसा से न देकर क्रोध का उत्तर शान्ति से, हिसा का उत्तर 
क्षमा से ओर सबंहारा साम्राज्य-लिप्सा का उत्तर सवत्याग से दिया । 
थे ईष्या ओर संघर्ष के मूल इस राज्य का ही त्याग करके मुनि बन 
गये, बिजय पाने के पश्चात्‌ आत्म-त्याग का यह अहिसक रूप अत्यन्त 
प्रभावक हुआ । भरत का क्रोध वार करना चाहता था, किन्तु जब शर््र 
वार उठाने को ही तैयार न हो दो वह निष्फल, निरुपाय बनकर, आत्म 
ग्लानि बनकर आँखों से बह निकला | भरत अपने कृत्य के भार से 
दबकर पश्चाताप में जलने लगा । उसके गर्वोन्तत मस्तक और अमि- 
मानी हृदय को बाहुवलि के चरणों में कुककर, विनय, क्षमा-याचना 
करके ही शान्ति मिल सकी | कर्म-युग की आदि में हिंसा पर यह अ्रहिंसा 
की प्रथम विजय थी ! 

ओर इसी प्रकार जब भरत ने अपने ध€८ भाइयों से भी'डनके 
राज्य मांगे थे, जिनको उनके पिता ऋषभदेव दे गये थे, तो वे प्रतिरोध 
का तो बल अपने में न पा सके थे किन्तु तीर्थ्लुर ऋपभदेव के परामर्ष 
पर उन्होंने भी हिंसा का उत्तर अहिंसा से और भोग-लिप्सा का उत्तर 
निष्काम त्याग से दिया था और तब भी भरत को उनकी अहिंसक 
साधना के आगे विनत होकर उनके चरणों में फकुकना पड़ा था | 

इस प्रकार व्यावहारिक जीवन में हिंसा का सफल प्रतिरोध अहिसा 
द्वारा करने का मार्ग युग के प्रारम्भ में ही प्रशस्त बन गया था। भ० 
ऋषमभदेव ने अहिसा को धर्म के महान्‌ पद पर प्रतिष्ठापित करके जन- 
जन को डसके पालन का जो सब प्रथम उपदेश दिया था, जनता ने उस 
उपदेश को सर्वान्तःकरण से ग्रहण कर लिया | 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विश्व में जन्र 
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# अइडिसा का प्रादुर्भाव और बिकास 


से मानव के मन में इस विश्व की विभिन्न समस्याओं, प्रकृति के 
रहस्यों और आत्मा के सम्बन्ध में जिशासायें 
प्राग्वेदिक यज्ञ का. उत्पन्न हुईं और जबसे उसका मानसिक विकास 
रूप और धार्मिक. इस स्टेज तक पहुँच गया, जबकि इन जिज्ञासाओ 
ज्षेत्र में हिसा का के समाधानों को वह समझ पाता, तबसे ही 
प्रवेश धर्म के रूप में सर्वप्रथम अहिंसा ही उसके समक्त 
आई। 
हम नहीं कहते कि हिंसा ओर अहिंसा का कभी कोई प्रारम्मिक 
काल रहा है या कभी ऐसा भी कोई काल आ सकता है, जब्न विश्व मे 
हिसा और अहिंसा ही न रहें । ये तो प्रव्ृत्तियाँ हैं, जो आत्मा के साथ 
सदा काल रही हैं ओर ये तब तक रहेगी, जब तक कि आत्मायें इस 
विश्व में हैं । 
किन्तु हमारा अभिप्राय यह है कि हिंसा में लोग पाप नहीं समझते 
4 और अहिसा में लोग धर्म नहीं मानते थे, ऐसा मी एक काल था | 
ऐसे समय में लोगो को अहिंसा में धर्म है? इस प्रकार सर्वप्रथम बताया 
गया था। लोगो ने इसे आत्मा का स्वरूप मानकर स्वीकार कर लिया 
था | मानव का यह अहिंसा मभूलक विश्वास सहखान्दियों तक चलता 
रहा । उनके सम्पूर्ण धार्मिक कृत्य भी इसी विश्वास के अनुरुप अहिंसक 
ही होते थे । यद्यपि इस धर्म के अनुयायी ऋषभदेव के निर्वाण के उपरान्त 
विभिन्न घाराओं में बट गये, किन्तु फिर भी कोई धारा हिंसा को धामिक 
क्षेत्र में प्रश्नय नहीं दे पाई। संभवतः एक घर्म का अनेक घाराश्रों में 
विभक्त होने का कारण ऋष्भदेंव के विभिन्न रुपों में से उनके एक रुप 
की मान्यता थी। 
फिर भारत में एक समय ऐसा आया, जत्र वैदिक आर्य लोग बाहर 
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# अहिसा-दशन 


किसी प्रदेश से भारत में आये | वे लोग यहाँ कब आये, कहाँ से आये 
इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है | प्रख्यात दाशंनिक विद्वान्‌ डाक्टर 
राधाकृष्णन्‌ के मतानुसार यह समय ईसा पूर्व १४०० वर्ष होना चाहिये। 
स्व० लोकमान्य तिलक और जेकोबी के मत से यह काल ई० पू० ४४०० 
वर्ष होना चाहिये। काल और आने का स्थान कुछ भी रहा हो, उससे 
हमे यहाँ विशेष प्रयोजन नहीं है। 

किन्तु अधिकांश विद्वानों (भारतीय और पाश्चात्य) का श्रमिमत है 
कि आय लोग बाहर से भारत में आये । उन्होंने यहाँ आकर विजय 
करना और अपनी विशिष्ट संस्कृति का प्रचार प्रारम्भ किया | यह काल 
ऋग्वेद की रचना का काल था। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का प्रणयन 
वे अपने देश में कर चुके थे और शेष का प्रणयन भारत में आने के 
बाद हुआ । 

मैक्समूलर के मतानुसार संहिता के दो भाग किये जा सकते हैं-- 
छुन्द और मन्त्र | छुन्द उन कविताओं का नाम है, जो प्रारम्म में विद्वान्‌ 
ऋषियों ने बनाई थीं। इन छुन्दों में देवताओं से प्रार्थनाएँ की गई हैं । 
छुन्द-काल तक वैदिक झआरयों में भी यों में हिंसा नहीं होती थी | इसके 
बाद बेदों का संकलन किया गया । यह संकलन किस प्रकार किया गया, 
इसका विस्तृत उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में अनेकों स्थलों पर मिलता 
है। विष्णुपुराण* के उल्लेखानुसार वेदों का संकलन और विभाजन 
१--विष्णपुराण, (३-२-११), ऋग्वेद (६० ७१-३), सुण्डकोपनिषद आदि 
२- न्नतायां प्रथमे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयंभुवां 

श्रेतायां द्वितीये च वेद व्यास प्रजापति: ।|११ 

तृतीये चोशना व्यासरुचतुर्थे व वृहस्पतिः ॥१२ 

विष्णपुराण अंश ३ अध्याय २ 
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सर्वप्रथम जेता युग में स्वयंभू ब्रह्मा ने किया; त्रेता के द्वितीय चरण में 
प्रजापति ब्रह्मा ने, तृतीय चरख में उशना ने (जो कि असुरों के कवि 
तथा पुरोहित थे ) और चतुर्थ चरण में वृहस्पति ने यह कार्य किया । 
ये सभी लोग वेद-व्यास कहलाये | यह काल मन्त्र-काल कहलाता है | 
इस काल में यशों में बलि प्रथा के विचार धीरे-घीरे पनपे) और वे 
बढ़ते-बढ़ते सारे याज्षिक विधि-विधानों को ही घेर कर बैठ गये | 

वैदिक आर्यों में प्रारम्भ में यश्ञों का रूप क्या था और किस प्रकार 
उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में हिसा को प्रश्रय और विस्तार दिया, इसका भी 
एक क्रमबद्ध इतिहास वेदों में मिलता है। ऋगेद? अथव॑वेद * और 
यजुबेंद ३ में उल्लेख है कि “पूत्र समय में देवों ने शान से यश्ञ किया 
क्योंकि उस समय का यही धर्म था। उस ज्ञान-यज्ञ की महिमा स्वर्ग में 
पहुँची, जहाँ साधारण देव रहते थे |”? 

“बह ज्ञान-यज्ञ यहाँ इतना उन्नत हुआ कि वह देवताओं का 
अधिपति हो गया ।?? 

“जब यहाँ देवों ने ह॒विरुप द्रव्य-यश फैलाया तो भी यहाँ ज्ञान- 
यज्ञ ६ भाव-यज्ञ ) ही मुख्य था। परन्तु हृवि-यज्ञ के अर्थ मूर्ख देवों ने 
कुछ और ही समझ लिये । उन्होंने पशुओं से यज्ञ करना आरम्भ किया। 
यहाँ तक ही नहीं, अपितु गो तक के अज्लों से भी यज्ञ करने लगे |? 

देवों ने मानस संकल्प रूप यज्ञ से यज्ञ स्वरूप प्रजापति की 
पूजा की |? 

वैदिक यजों भ॑ और इस प्रकार भारत में यज्ञों में ओर धामिक 
१--ऋग्वेद मं० $ सू० १६४ | ९० 
२-- अथर्ववेद कां० ७ सू० $ मं० १,४,४ 
३--यजुवेद अ० ३१ मं० १७,१ ३ और उनका महदीघर भाष्य 





# अ्दिसा-दंशंत 


क्षेत्र में हिंसा का प्रवेश और विस्तार किस प्रकार हुआ, उपयुक्त मन्त्र 
इस बात के स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इन मंत्रों से ही यह स्पष्ट 
हीता है कि आया के मारत-आगमन से पूर्व यहाँ जो धार्मिक कृत्य होते 
थे, उनमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, अपित थे शान-यज्ञ 
कहलाते थे | 

पाराशर स्मृति में हमारे इस विश्वास की पुष्टि में एक श्लोक 
मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कृतयुग में ध्यान द्वारा पूजा होती 
है, त्रेता में बलि द्वारा, द्वापर में पूजा द्वारा और कलियुग में स्त॒ति- 
प्रार्थना द्वारा पूजा होती है । 

विध्णुपुराण के पुरुरवा उपाख्यान में भी बताया है कि बलि-प्रथा 
का प्रारम्भ त्रेतायुग में हुआ | 

इन सब उडल्लेंखों से यह निष्कम सहज ही निकाला जा सकता है 
कि बैंदिक आरयों से पहले मारत में घामिक विधि विधान का रूप ध्यान- 
तपस्या थी । स्वयं वैदिक आयों का दहिसा मुलक यज्ञों में प्राशम्मिक 
काल में विश्वास न था, इतना निश्चित है वे शान-यज्ञ को भी श्रद्धा 
के साथ स्वीकार करते हों, ऐसा भी नहीं लगता । इसीलिये ऋग्वेद 
की प्रारम्मिक निर्माण दशा के समय आय॑ लोगों के घ्म का रूप प्रार्थना- 
परक रहा | वस्तुतः ज्ञान यज्ञ तो वैदिक आयों से भिन्न मूल भारतीयों का 
धर्म था किन्तु ये बैदिक आर्य ही थें, जिन्होंने उस ज्ञान-यज्ञ के स्थान 
में बलिदान प्रथा का प्रारम्भ किया और धार्मिक क्षेत्र में अपने जीवन- 
व्यवद्दार की तरह हिंसा को उत्तेजन दिया | 

घैदिक आयों ने अपने यज्ञों में बलि प्रथा को एकबार जो प्रचलित 
किया, तो वह प्रथा कितने वेग और भयंकर रूप से बढ़ी और फिर यज्ञों 
की वेदी किस प्रकार प्राणियों के रघिर से रक्त और आतंनादों से भर 
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# अहिंसा का प्राहुर्माव और विकास 


उठी, यह यजुर्वेद और आाह्मण ग्रन्थों में देखने से स्पष्ट हो जाता 
है । संभवतः यशों में हिंसा का प्रारम्भ अजैय॑ष्टव्यं! इस मंत्र का अर्थ 
“पुराने यवों से यश्ञ करना चाहिये! इस प्राचीन परम्परागत अर्थ को 
बदलकर “बकरों से यज्ञ करना चाहिये, इस प्रकार का हिंसापरक अ्रथ 
करने के कारण हुआ । 

मत्स्य" पुराण और महाभारत" में इस सम्बन्ध में जो कथायें दी 
हुई हैं, उनसे यज्ञों के प्रारम्भिक रुप और परिवतित रुप पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है| कथा इस प्रकार है-- 

त्रेतायर के प्रारम्भ में इद्ध ने विश्व-युग नामक यज्ञ किया | बहुत से 
महर्षि उसमें आये । किस्तु जब्न उन्होंने यज्ञ में पशुवध होते देखा तो 
उन्होंने उसका घोर विरोध किया | उन्होंने स्पष्ट कहा कि “नाय॑ धर्मो 
हयधरमोंड्य, न हिंसा धर्म उच्यते” अर्थात्‌ यह धर्म नहीं है, यह तो वास्तव 
में अधर्म है और हिंसा धर्म नहीं कहलाता | उन्होंने यह्‌ भी कहा कि 
पबंकाल में यज्ञ पराने धानों से किया जाता रहा है, मनु ने भी ऐसा 
ही विधान किया है। किन्तु इन्द्र नही माना । इस पर एक विवाद उठ 
खड़ा हुआ । अन्त में इस विवाद का निपटारा कराने वे चेदिनरेश वसु 
के पास पहुँचे | उसने बिना सोचे विचारे कह दिया कि यज्ञ स्थावर और 
जंग दोनों प्रकार के प्राणियों से हो सकता है | इस पर ऋषियों ने वसु 
को शाप दे दिया। 

इसी प्रकार की एक कथा जैन साहित्य में पर्वत-नारद संवाद के 
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रुप में मिलती है । जिसमें राजा बसु ने गुरु-पुत्र पंत का पक्त लेकर 
्ग्जैरयष्टव्यं” का अर्थ “बकरों से यज्ञ करना चाहिये! इस प्रकार 
हिंसा-परक अर्थ का समर्थन कर दिया, जिससे वसु नरक में गया। 

इस प्रकार जेंन और वैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह विश्वास 
होता है कि वैदिक आायों के भारत आगमन से पूर्व भारत में अहिसा-धर्मं 
प्रचलित था | तब यज्ञों का रूप भी अहिसक था; आर्यों का प्रारम्मिक 
विश्वास भी अहिंसा पर था। किन्तु कालान्तर में उन्होंने यशों में हिंसा 
ओर बलि का समर्थन करके धार्मिक ज्षेत्र में हिंसा का प्रवेश कराया | 

अब यहाँ यह जान लेना रुचिकर होगा कि वैदिक आय॑ जत्र भारत 
अहिंसा की श्रनुयायी में आये थे, तत्र उन्हें जिन जातियों से पाला पड़ा, 
आग्वेदिक जातियाँ वे जातियाँ कौन थीं, उनके विश्वास क्या थे | 

इस सम्बन्ध में हमें वेदों और इतर वैद्क साहित्य से विशेष सहायता 
मिल सकती है । यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि वेद यदथ्थपरि विश्व की 
प्राचीनतम पुस्तक हैं; किन्तु आये जब्च भारत में आये थे तब उन्हें यहाँ 
ऐसी अनेक जातियों से मिलने का अवसर आया था, जो न केवल 
भौतिक समृद्धि, शारीरिक क्षमता और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से 
अत्यन्त समृद्ध थीं, अपितु जो अपनी आध्यामिक मान्यताओं और 
सिद्धान्तो की दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ी हुईं थीं। ऐतिहासिक दृष्टि से 
वैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह भी य्रतीव होता है कि जब वैदिक 
आय॑ भारत में आये थे, उस समय वे न ईश्वर को मानतें थे, न अपवर्ग 
को | परलोक सम्बन्धी उनकी मान्यतायें स्वगं स आगे नहीं बढ़ पाई 
थी | वे इस जीवन में अधिक से अधिक सुखोपभोग में विश्वास करते 
थे और इस जीवन के बाद ऐसे स्वर्ग की कल्पना करने ये, जहाँ यम 
का राज्य है, और जहाँ अशन-पान-आरच्छादान के लिहाज से कोई 


$ २५ 


# भरहिसा का प्रादुर्माव और विकास 


कष्ट नहीं है। वे ऋत पर विश्वास करते थे। उनका ऋव कर्म के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं था | वे अपरा विद्या को ही तब तक जानते 
थे | परा विद्या का चिन्तन तो भारतीय जातियों के सम्पक में आने के 
काफो समय बाद उपनिषदों के रुप में होने लगा था | वे देवताओं से 
प्रार्थना करते रहते ये और उनसे सदा सुन्दर सख्तरियाँ, धन, धोड़े और 
विजय की याचना करते थे । 

वेदो में जिन श्रनेक जातियों का उल्लेख आया है, उनमें ब्रात्य, 
द्रविड़, असुर, नाग, आग्नेय, यदु, तुर्बभु आदि प्रमुख हैं | इनमें ब्रात्य 
कीकट अर्थात्‌ दक्षिणी बिहार में, द्रविड़ दक्षिण, पश्चिम भारत में, 
असुर सारे भारत में, नाग उत्तरप्रदेश और मालवा में, आग्नेय पूर्वी 
भारत में, यदु उत्तरप्रदेश और सौराप्ट्र में मुख्यतः बसे हुए थे | यहाँ 
इन जातियों के विश्वास, ज्ञान आदि के सम्बन्ध में वेदों और वबंश 
वत्ताओं के अनुसन्धान के आधार पर कुछ प्रकाश डाला ना रहा है। 

आ्ात्य--ब्रात्य बस्तुत: कोई निश्चित जाति नही थी | ब्रतों का जो 
आचरण करते थे, उन सभी को वैदिक आय॑ ब्रात्य कहते थे । उन 
व्रात्यो से वैदिक आयों को संघर्ष करना पड़ा, कीकट देश में उनके 
कारण श्रार्य लोगों को विजय का सतत किन्तु असफल प्रयत्न करते रहना 
पड़ा और सदा ही इन्द्र से कीकट देश के राजा प्रमगद के घन, गायों 
आदि के हरण करने की प्रार्थना करते रहना पड़ा तथा उनके ध्वंस के 
लिये सदा इन्द्र को प्रार्थना पूर्वक उत्साहित किया जाता रहा * | किन्तु 
उनके नियमन और परामब में आर्य कभी सफल नहीं हुए.। बस्व॒तः आत्य 
यज्ञ विरोधी ये | बतों और आत्म-साधना में उनका विश्वास अविचल 
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था | ऐसी आत्म विश्वासी जाति से निरन्तर लड़ते रहना वैदिक आर्यों 
के लिये कठिन था | उनकी बस्तियाँ चारों ओर से इनसे घिरी हुई थीं। 
अत; धीरे-धीरे आर्य लोग इनसे हिलने-मिलने लगे | जब्न वे इन आत्यों 
के कम्पक में आये और उन्होंने इनका श्राध्यात्मिक शान, साधना, उच्च 
मान्यतायें आदि देखीं तो बे बड़े प्रभावित हुए. और उन्होंने वेदों में 
इनकी प्रशंसा करना प्रारम्म कर दिया । यहाँ तक कि स्वतन्त्र जत्य- 
सूक्तों। तक का प्रणयन किया गया | इन मंत्रों में ग्रात्य की प्रशंसा निम्न 
रुप में।की गई-- 

“जो देहधारी आत्मायें हैं, जिन्होंने अपनी श्रात्मा को देह से दंका 
है, इस प्रकार के जीवसमूह समस्त प्राएधारी चैतन्यसृष्टि के स्वामी हैं, 
ये आत्य कहलाते हैं ।” 

वह व्ात्य प्रजापति चराचर जीबो का प्रतिरुप में प्राप्त हुआ? । 
“उस प्रजापति ने आत्मा का साक्षात्कार किया । आत्मा का स्वरुप दिव्य 
स्वर्गमय था ।? 


“वह पूर्व दिशा की ओर गया। उसके पीछे देवता चले । सर्य चन्द्र 
सभी ने उसका अ्रनुगमन किया । 

जो ऐसे ब्रात्य की निन्‍दा करता है, वह संसार के देवताओं का 
अपराधी होता है | 

आत्य प्रजापति, परमेष्ठी, पिता और पितामह है | विश्व ब्रात्य का 
अनुकरण करता है | श्रद्धा से जनता का हृदय अमभिमभृत हो जाता है। 
आ्त्य के अनुसार श्रद्धा, यज्ञ, लोक और गौरव अन॒गमन करते हैं । 
जआत्य राजा हुआ | उससे राज्यधर्म का श्रीगणेश हुआ ग्रजा, 


4 - अथवंवंद कार्ड १४ में २२० मंत्रों द्वारा ब्रात्यों की स्तुति की गई है। 


के अमर अकबर ८5 8 >--+ सन उक 3 >. दि >> अि>ज---+-+5 


# २२ 


# अहिंसा का आदुर्भाव और विकास 


यन्धु भाव, अभ्युदय और प्रजातन्त्र सबका उसी से उदय हुआ । आात्य ने 
सभा, समिति, सेना आदि का निर्माण किया । 

ध्रात्य ने फिर तप से आत्म-साह्वात्कार किया | सुवर्णमय तेजस्वी 
आत्म-लाम कर ब्रात्य महादेव बन गया | ज्रात्य पूर्व की ओर गया, 
पश्चिम की ओर गया, उत्तर-दत्षिण चारों दिशाओं की ओर उन्मुख 
हुआ । चारों ओर उसके शञान-विज्ञान का आलोक फेल गया। विश्व 
श्रद्धा के साथ उसके सामने नतमस्तक हो गया । 

ध्रात्य की नारी श्रद्धा थी । मागध उनका मित्र था। विज्ञान उसके 
बस्त्र थे | 

जआात्य एक वर्ष तक निरन्तर खड़ा ही रहा। वह तपस्या में लीन 
था । देवताश्रों ने कहा--व्रात्य ! तुम क्‍यों खड़े हो ? 

जो व्यक्ति इस प्रकार के ब्रात्य-स्वरूप से परिचय प्रास कर लेता है, 
उसके पास समस्त प्राणी निर्भय हो जाते हैं ।? 

विद्वानों) ने स्वीकार किया है कि यह स्तुति महा-व्रात्य ऋषभदेव 
की की गई है। इन विद्वानों का यह भी मत है कि जो लोग इस महा 
ब्रात्य के अनुयायी थे, वे ब्रात्य कहलाते थे । वे प्रचलित यज्ञ याग प्रधान 
वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। उनकी उपासना की विधि योगाभ्यास 
मूलक थी | 

इन विद्वानों ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है कि जो दाशंनिक 
विचार पीछे से सांख्य-योग के रूप में विकसित हुए, उनका मृल 
स्तोत बात्यों की उपासना तथा उनका ज्ञानकाण्ड था एवं ब्रात्य सम्पदाय 
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ही परवर्ती काल के साघु-संन्यासियों का पृव॑ रूप था। 

उस महा्रात्य महादेव ऋषमदेव के अनुयायी बात्य कैसे थे, उनके 
सम्बन्ध में वेदों के भाष्यकार सायण ने लिखा है कि-- 

यद्यपि सभी वब्रात्य आदर्श पर इतने ऊंचे चढ़े हुए न हों, किन्तु 
ब्रात्य स्पष्टतः परम विद्वान्‌, महाधिकारी, पुण्यशील, विश्वबंद्य, कर्मकाएड 
को धर्म मानने वाले ब्राह्मणों से विशिष्ट महापुरुष होते हैं, यह मानना 
ही होगा |? 

इन बात्यों की जतनिष्ठा ओर सदाचार से वैदिक आय इतने अधिक 
प्रभावित हुए ये कि उन्होने वेदों में याशिको को यहाँ तक आदिश"* 
दिया कि-- 

“यज्ञ के समय ब्रात्य आ जाय तो याज्ञिक को चाहिए कि ब्रात्य की 
इच्छानसार यज्ञ को करे अथवा बन्द कर दे । जैसा वात्य यज्ञ विधान 
करे, वैसा करे। 

“विद्वान्‌ ब्राह्मण ब्ात्य से इतना ही कहें कि जेंसा आपको प्रिय है, 
बही किया जायगा । वह आत्य आत्मा है। आत्मा का स्वरूप है। आत्म 
साज्षात्‌ दृष्टा महात्रत के पालक ब्रात्य के लिए नमस्कार हो ।? 

इस प्रकार वेदों ने ब्रात्यो को उनके महात्रतों के कारण अत्यन्त 
प्रभावित हाकर नमस्कार तक किया है | वस्त॒ुतः महाव्रात्य भगवान्‌ ऋषम- 
देव हैं, महात्रत पालक ब्रात्य जैन साधु हैं, और सामान्य आत्य जैन 
धर्मानयायी जन हैं, यह श्राज सवमान्य हो चुका है । वेदों के ज्ात्य ही 
आज के जन हैं और ब्ात्य धर्म ही आज का जेन धर्म है। 

जब स्मृति युग आया , आरयों में साम्पदायिक संकीणता प्रवेश कर 
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गई, उनमें समन्वयवादी उदार बृत्ति का लोप होने लगा, तब ब्राह्मण 
ओर स्मृतियों में उन्हें अयज्वन्‌-अन्यत्रत, अकमन्‌ आदि कहा जाने 
लगा । वत्र तो प्रादेशिक सीमाएँ भी वात्यो और वैदिक आरयों के धार्मिक 
विश्वासों के आधार पर बँट गईं और व्ात्यों के प्रभाव में जाने से रोकने 
के लिए स्मृतियों को अपने अन॒यागयियों को स्पष्ट आदेश देना पड़ा-- 
अंग, वंग, कलिंग, सौराष्ट्र और मगध में ज्षिना तीर्थ यात्रा के 
नहीं जाना चाहिये | यदि चला जाय तो पुनः संस्कार करना पड़ता है। 
यह साम्प्रदायिक विद्वेप्र फिर तो इतना बढ़ गया कि त्ात्यों की 
भाषा प्राकृत को अशिक्षितों और स्त्रियों की मापा कहा जाने लगा, उनके 
देवानुप्पिय (देवताओ्रों के प्रिय, जो भावकों के लिये प्रयुक्त होता था) 
पापंड (जों धर्म का पर्वायवाची था) आदि शब्द वैदिक व्याकरणुकारों 
ने घृणा मूलक श्रर्थों में प्रयुक्त करने प्रारम्भ कर दिये। 
किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भले ही ब्राह्मण और स्मृति 
ग्रन्थों में वात्यों के लिये निन्‍दा सूचक शब्दों का प्रयोग किया हो, वेदों 
ने उनके प्रति सम्मान के भाव प्रगट किये हैं और ये व्रात्य वैदिक आरयो 
के भारत-आगमन के समय समस्त भारत में छाये हुए थे। ये अत्यन्त 
समृद्ध, शिक्षित और सभ्य थे । यहाँ तक कि इनके धर्म और सम्यता 
का प्रभाव उन जातियों पर मी था, जो अधिक समुन्नत नहीं थीं । 
द्रजिड़--वैदिक आय लघु एशिया और मध्य एशिया में से होते 
हुए त्रेता-युग की आदि में इलावर्ते और उत्तर पश्चिम के द्वार से जब 
पंजाब से आये थे, उससे पहले ही भारत में द्रविड़ लोग गान्धार से 
विदेह तक और पंचाल से दक्षिण मय देश तक अनेक जनपदों में बसे 
हुए थे । कुछ विद्वान इनका मूल निवास स्थान पूर्वी भूमध्य सागर के 
प्रदेश बताते हैं । इनकी सभ्यता के अवशेष आज तक दजला-फुरात 
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की घाटियों से लेकर सिन्धुघादी तक मिलते हैं। ये नगर-सम्यता के 
लोग थे | वास्तुकला में अत्यन्त प्रवीण थे | ये मकान, कुए, बावड़ी, 
तालाब, दुर्ग आदि बनाकर रहते थे। गेंहूँ आदि की खेती करते ये । 
कताई, बुनाई की कला में कुशल थे। हाथी, ऊँट, बैल, गाय पालते 
थे | घोड़े भी रखते थे | इन्होने बहुत पहले से जहाजी बेड़े का विकास 
कर लिया था और अपने जहाजों को लेकर व्यापार के निमित्त लघु 
एशिया और उत्तर-पूर्वीय अफ्रीका के सुदूर देशों तक जाते ये। दक्षिण 
भारत-लंका और हिन्द द्वीप पुँजों में उपनिवेश बनाने वाले द्रविड़ लोग 
ही थे। मोहनजोदड़ो आदि की खुदाई में मिद्दी के खिज्ञोनों के 
अतिरिक्त अनेक कायोत्सर्ग जैन मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं । बास्तव में 
ये लोग बढ़े वलिष्ठ, धर्मनिष्ठ और अहिंसाब्रत के अनुयायी थे । द्रविड़ 
सभ्यता के नगरों का जहाँ-जहाँ खनन-कार्य हुआ है, बहाँ अनेक मृतियाँ 
तो निकली हैं | किन्तु कहीं पर भी बलि-प्रथा के सूचक कोई चिन्ह 
नहीं मिले । इससे प्रगट है किद्रविड़ लोग वस्तुतः अहिसा धर्म के कद्ठर 
पालक थेओऔर जेंन थे | इतिहासकार मानते हैं कि द्रविड़ जाति प्राचीन 
विश्व की अत्यन्त सुसमभ्य जाति थी और भारत में भी सम्यता का 
वास्तविक प्रारम्भ इसी जाति ने किया था |" 

जब आय लोगों ने भारत भूमि में प्रवेश किया, तब उन्हें अ्रत्यन्त 
समृद्ध और विकसित नागरिकों से मुकाबिला करना पड़ा था। यद्रपि 
द्रविड़ लोग असंगठित होने के कारण आयों से ग्रारम्म में पंजाब में 
हार गये, किन्तु अआर्यों को उन्हें हराने के लिये जितना परिश्रम करना 
पड़ा था, वह इससे ही प्रगट है कि उन्हें इन द्रविड़ों के लिये वेदों में 
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दस्यु, अनास, मृश्रवाकूु, अयज्वन्‌ , अकर्मन्‌, अन्यत्रत आदि घृणा- 
सूचक शब्दों का प्रयोग करना पढ़ा | इनसे प्रथक बने रहने के लिये ही 
आरयों को वर्णभेद” करना पड़ा । 

ये द्रविड़ लोग सप-चिन्ह का टोटका अधिक प्रयोग में लाते थे । 
अत; इन्हें नाग, सप आदि नामों से पुकारा जाता था। व्यापार में 
निष्णात होने के कारण इन्हें पणि और शुणि कहा जाता था | श्यामवर्ण 
होने से इन्हें कृष्ण कहते थे। और बतों का आचरण करने के कारण 
ही ये आत्य कहलाते ये । इनकी संस्कृति वास्तव में आध्यात्मिक थी, 
जबकि आरय॑ लोगों की संस्कृति आ्राधिदेविक थी । 

आधुनिक तामिल द्राविड़ शब्द का ही अपभ्रंश है। द्वाविड़ों का 
आचीन नाम द्वामिल था | लघु एशिया के अमिलेख में वहाँ की जाति 
का नाम “तमिल्‍ली” लिखा है। द्रामिल का अ्रपश्रंश होते-होने ही 
तामिल शब्द बन गया | इसी प्रकार द्वाविड़ का सस्कृत रूप बदलते- 
बदलते धराविद्‌ हुआ और उससे विद्याधर | इन विद्याधरों का वर्णन 
जैन साहित्य में विपुल परिमाण में मिलता है । ये वैताब्य परत की उत्तर 
ओर दक्षिण श्रेणी म॑ रहते थे ओर अनेक कलाओं में पारज्जत तथा 
अपने युग के महान वेशानिक लोग थे | 

असुर--द्रविड़ो की तरह अथुर भी ब्रात्य-परम्परा की भारत की एक 
प्राचीन जाति थी | वेंद्क साहित्य में असुर्सो के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
विवेचन उपलब्ध होता है। ये लोग भौतिक सम्यता में अत्यन्त समुन्नत 
थे। प्रासाद और नगर-निर्माण की इनकी योग्यता असाधारण थी | 
स्थान-स्थान पर इनके किले बने हुए थे। युद्ध-कला मे अत्यन्त पारज्नत 
थे | इनके नगर धन-धान्च से समृद्ध थे। महाभारत-काल में असुरो 
में मबनामक एक प्रसिद्ध इजीनियर का वर्णन हमें मिलता है, जिसने 
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युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ-मण्डप का निर्माण किया था। 

आय लोग इनकी समृद्धि से आकृष्ट होकर उन पर बरावर आक्रमण 
करते रहते थे । और असुर लोग आरयोँ के यज्ञों का योजना बद्धविध्व॑स 
करते रहते थे | वेदों और पुराणों म॑ इन घटनाओं का देवासुर-संग्राम 
के रुप में विस्तार से वर्णन मिलता है | इन वर्णनों के आधार पर हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि असुर ग्रत्यन्त समृद्ध, बलिप्ठ, चतुर और 
व्यूह रचना में अत्यन्त कुशल थे । असरों के ऐसे अ्रनेक राजाओं का 
बर्णन पुराणों में आता है, जो वेदों और यशो के विरोधी थे तथा जिनकी 
शक्ति के मारे इन्द्र सदा भयभीत रहता था। तथा जिन्हें विष्णु था 
रुद्र ने अपनी कूटनीति द्वारा मारा [ 

वैदिक साहित्य में इन अमुरों की अनेक जातियों का वर्णन मिलता 
है जैसे नाग, कौलेय | यह भी पता चलता है कि असुर प्रजापति की 
सनन्‍्तान थे | इनकी भाषा संस्कृत न होकर विरोधी थी! | वे आयों के 
शत्रु रहे थे।* वे ज्योतिष और मंत्रशास्त्र में निष्णात३ थे। उनके 
ध्वज-चिन्ह सर्प और गरुड़ थे | 

इन असुर लोगों का धर्म क्या था, इसके सम्बन्ध में हमें स्पष्ट 
ज्ञात नहीं हो पाता | केवल इतना अवश्य पवा चलता है कि ये लोग 
यशों के कट्टर विरोछी थे और सदा ही उनमें विन्न डालते रहते थे | 
किन्तु विष्णु ४ पुराण में देवासुर संग्राम के प्रसग में माया मोह का उल्लेग्व 
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किया है, उससे इनके धर्म पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इसमें उल्लेख है कि 
मायामीह ने असुरों में आहंँत धर्म का प्रचार किया, जिसके कारण वें 
भमंश्रप्ट होकर पतन को प्राप्त हुए | यह मायामोह एक दिगम्बर जैन मुनि 
के रुप में चित्रित किया गया है। हिन्दू पद्म पुराण में इस मायाभोह 
की उत्पत्ति बृहस्पति की सहायता के लिए. विष्शु द्वारा बताई गई है। 
इस मुंदे सिर और मयूर पिच्छिकाधारी योगी दिगम्बर मायामोह द्वारा दैत्यों 
(असुरों) को जेनधर्म का उपदेश ओर उनके द्वारा जैनधर्म में दीक्षा का 
स्पष्ट वर्णन है । देवी भागवत" में इसी प्रकार की एक कथा टेकर 
मायामोह द्वारा अस॒रों को दिये उपदेश का भी विवरण दिया है | उसमें 
मायामोह ने असुरों से कहा 'हे देवरिपुओं में तुमसे सत्य कहता हूँ, 
अहिंसा ही परमधर्म है जिसे अहंन्तों ने निरूपित किया है |” इससे मिलता 
जुलता वर्णन मत्स्य * पुराण में भी मिलता है । 

पुराणों के इस विवेचन में से यदि सांप्रदायिक द्वप के पुट को निकाल 
कर ऐतिहासिक दृष्टि से इसका मृल्याह्लुन किया जाय तो यह स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि असुर आहंत या जैन धर्म के अनुयायी ये | 

जेन्द अवेस्ता में जिस अहुर्मज्द (असुर महत्‌ ) को परम आराध्य 
देव माना गया है, उससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में दो 
संस्कृतियों का स्पष्ट संध्प चल रहा था और वे सस्कृतियाँ सुर-सम्कृति 
और अमुर-सस्कृति कहलाती थी। आर्य लोग सुर का जिस प्रकार 
सम्मानास्पद और असुर का प्रयोग घृणात्मक रूप में करते थे, ठीक उसी 
प्रकार असुर-सस्कृति वाले लोग भी असुर का प्रयोग सम्मानसचक ओर 
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सुर का प्रयोग घुणा सचक अर्थ में करते थे | वस्तुतः ये दोनों ही 
संस्कतियाँ अत्यन्त समर्थ और समृद्ध थीं। 

आपग्नेय-अमि देवता के उपासक आग्नेय कहलाते थे। ये आसाम 
से मारत के भीतरी भागों में आये थे और आ्राकर सारे उत्तरमारत, 
प्‌ जाब, मध्यमारत तक फैल गए तथा दक्षिण भारत में भी घुस गये थे | 
गंगा शब्द की उत्पत्ति आग्नेय भाषा के खांग कांग आदि नदी वाचक 
शब्दों से कही जाती है। ये भौतिक सम्यता की दृष्टि से अत्यन्त उन्नत 
थे | इनके सम्पक में आकर शआरार्यों ने बहुत कुछ इनसे लिया । चावल 
की खेती करना, नारियल, केला, तांबूल, स॒पाड़ी, हल्दी, अदरक, लौकी 
आदि का उपयोग आग्नेयों की देन है। बीसी की गणना ओर चन्द्रमा 
से तिथि-गणना मी आग्नेय है। वे पुनर्जन्म में विश्वास करते ये। 
थआरयों ने इन्हीं से पुनर्जन्म का सिद्धान्त लिया। कर्म-सिद्धान्त, योगा- 
भ्यास और पूजा-विधि भी श्रार्यों ने इन्हीं से अपनाई |" 

यह जाति निश्चय ही भारत की प्राचीनतम जातियों में से है और 
आर्य जन्न भारत में आये थे, उस समय यह जाति अपने आध्यात्मिक 
विश्वासों और मौतिक विज्ञान में बहुत समुन्नत थी। इनके पुनर्जन्म 
ओर कम सिद्धान्त जैनों की प्राचीन जात्य परम्परा से मिलते जुलते थे । 
ओर यह असंभव नहीं कि आग्नेय भी ब्रात्य-परम्परा के अनुयायी 
रहे हों । 

ऐसा लगता है कि यह जाति बाद में नित्नेल पड़ गई। मगध, 
कामरुप, कलिंग, केरल, चोल और पाण्डय देशो में इन्हें द्रबिड़ों ने 
हरा दिया | निबंल पड़ने पर यह जाति ऋष्णांग जाति में या परबर्ती 








१- ढॉ० सुनीति कुमार चार््ज्या 
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जातियों में विलीन हो गई। 

नाग--यह जाति द्वविड़ों की एक शक्तिशाली शाखा थी | इसका 
प्रभाव भारत के उत्तरी भाग में अत्यधिक रहा है। यह जाति 
आध्यात्मिक, भौतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न थी । सहखा- 
ब्दियों तक इस जाति का भारत के विभिन्न भागों पर वर्चस्व कायम रहा। 
वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि नाग जाति अपने सौन्दर्य के लिए 
जगत्‌ में विख्यात थी | नाग-कन्याओं की तुलना सवबंत्र ही देवाज़्नाओ 
से की जाती रही है| नाग-कन्याओ्रों के साथ आय॑ लोगों के विवाह के 
अनेकों उल्लेख पाये जाते हैं। अजुन ने नाग-कन्या उलूपी से विवाह 
किया था। 

नाग लोग युद्ध-कला में भी अत्यन्त निष्णात थे। अर्जुन के पौत्र 
परीक्षित को जिस तक्षक ने मारा था, वह वास्तव में सर्प न होकर नाग 
जाति का बलिष्ट युवक ही था । 

ये नाग लोग बात्य धर्म के अनुयायी थे | जैन साहित्य में नागो के 
अधिपति धरणेद्धा को अहन्तो का परम उपासक बताया गया है। जन 
तीथंड्ूरों मे सातबे सुपाश्वनाथ और तेइसबें तीथड्डर पाश्वनाथ की 
मूर्तियों पर जो सर्पफणु बने हुये मिलते हैं, उसका अर्थ ही यह है कि 
ये दोनों नाग जाति के महापुरुष थे । ओर भी तीथंड्डरों की मूर्तियों क 
दाँये-बॉये बहुधा फणधारी नाग लोग खड़े हुए मिलते हैं । इससे यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि नाग लोग सदा जेनधर्म के अनुयात्री 
रहे हैं । 

यदु--यह जाति भी अत्यन्त समृद्ध और सभ्य जाति थी। वेदों* 
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से ज्ञात होता है कि ऋषभदेव की अग्नि के नाम से उपासना करने वाले 
पाँचजन थे । इनमें यदु, ठवंसा, पुरु, इुद्यु और अनु ये पाँच छत्रिय 
जातियाँ थीं। ऋग्वेद काल मे ये जातियों कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश और सौराष्ट् 
में बसी हुईं थीं । जत्र आर्य लोग कुरुक्षेत्र में श्राये और इन जावियो के 
साथ निकट सम्पर्क स्थापित हुआ, तब आर्य लोग भी प्रभावित होकर 
ऋषमभदेव की उपासना अप्नि के नाम से करने लगे। इस बात को 
काश्य्प गोत्री मरीचिपुत्र ऋषि ने ऋग्वेद के ऋषम यूक्त में मंत्रों 
द्वारा प्रगठ किया है। (विशेष के लिए ऋषभदेव-परिच्छेद देखिए) 
इस तरह प्राग्वैदिक काल में भारत में जितनी प्रमुख जातियाँ थीं, 
सभी समुन्नत, समृद्ध और सम्य थीं और ब्रात्य-परम्परा की अनुयायी 
थीं | उनका विश्वास अहिन्सा मूलक घमम पर था । 
वेद्क साहित्य के अतिरिक्त ग्राग्वैद्क संस्कृति का रूप जानने का 
दूसरा उपाय पुरातत्व सामग्री है। पुरातत्व सम्बन्धी खोजें हम आज से 
४००० वर्ष पूर्व तक की भारतीय सस्क्ृति के दर्शन 
पुरात्व और करा देती हैं। दजला फुरात की नदी ध्राटियो, 
प्राग्वैदिक संस्कृति सिनन्‍्धु ओर नमंदा की उपत्यकाओों ओर गंगा के 
का रूप खादरों म से खनन के फलस्वरूप जिस सभ्यता के 
दर्शन हुए हैं, वह निश्चय ही प्राग्बैदिक सभ्यता 
मानी जाती है। इस सम्यता का निकास और विकास एक सीमित क्षेत्र 
में न होकर अत्यन्त व्यापक था| इन स्थानों पर जो पुरातत्व उपलब्ध 
हुआ है, उससे तत्कालीन भारतवासियां का रहन-सहन, पहनाव-पोशाक 
रीति-रिवाज, रुचि और विश्वास इन सब पर पर्यात्त प्रकाश पड़ता है। 
य सब भारत की प्रास्खंदिक जातियों की अत्यन्त समुन्नत सभ्यता के 
परिचायक हैं | 
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इन सबमें सिन्धु घाटी की पुरातत्व-सामग्री सर्वाधिक प्राचीन मानी 
जाती है। सिन्धु काणठे के मोहनजोदड़ो और रावी काएठे के हड़प्पा 
नगरों के ध्वंसावशेष भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जबसे प्रकाश में 
लाए गए हैं, तबसे प्रागैतिहासिक और प्रास्वैदिक सम्यता के सम्बन्ध में 
प्रचलित विश्वासों में परिवर्तन करने के लिए विद्वानों को बाध्य होनां 
पड़ा है | ये अवशेष ४००० वर्ष प्राचीन माने जाते हैं । 

यद्यपि इन नगरों में कोई देवालय जैसे प्रथक्‌ भवन उपलब्ध नहीं 
हुए, किन्तु मुद्राओं, मोहरों, मिद्दी-धाठु और पाषाण की मूर्तियों आदि 
के रुप में वहाँ से बिपुल सामग्री उपलब्ध हुई है। 

यदि इस सामग्री की तुलना भारतीय सभ्यता के नये केन्द्र-मथुरा 
के कंकाली टीले की कुषाण कालीन सामग्री से की जाय तो उसके कुछ 
रोचक और अदभुत परिणाम सामने आवेंगे । और तब दोनों काल की 
कलाओं में हमें एक सामज्जस्य और साम्य दृष्टिगोचर होगी। दोनो 
ही कलाओ में ध्यान के लिये पद्मासन और कायोत्सर्ग आसनों को 
प्रधानता मिली है। ध्यानस्थ पुरूष दिगम्बर बीतरागी है। दोनों ही 
जगह जटाधारी मूर्तियाँ मिलती हैं। त्रिशुल और चक्र भी दोनों कलाओ 
में कुछ भेद के साथ मिलते हैं | सिन्धु सम्यता के केन्द्र में त्रिशूल ध्यानी 
पुरुषों क शिरों पर दिखाये गये हैं और मथुरा कला में ये पुरुष के चारा 
ओर या नीचे दिखाये हैं, जिनपर पर्म-चक्र भी रक्‍्खे हुए हैं। दोनों 
कला केन्द्रों में मूर्ति के नीचे या आसपास में पशु और बृच्षों के चिन्ह 
विशेष रूप से मिलते हैं। दोनों कलाओों में नाग जाति के उपासक 
बन्दना करते हुए मिलते हैं । 

इन समानताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न 
होगा कि मथुरा की तरह मोहन जोदड़ों में भी जेन परम्परा के चिन्ह 
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विघुल परिमाण में पाये जाते हैं | वहाँ की अधिकांश ध्यानस्थ मूर्तियाँ 
जिन्हें भूल से शिव मूर्तियाँ मान लिया गया है, ऋषभदेव, शान्तिनाथ 
आदि जैन तीर्थड्डरों की हैं| दुर्भाग्य से जेन मान्यताओं के साथ सिन्धु- 
सम्यता के इन अ्रवशेपों की तुलना करने का कभी प्रयत्न नहीं किया 
गया | केवल डाक्टर प्राशनाथ और डा० रामप्रसाद चन्द्रा आदि कुछ 
विद्वानों ने वृषभ चिन्हित मुद्राओं में कायोत्सगं आसन से खड़ी हुई मूर्ति 
को कऋ्रूपभदेव की मृर्ति स्वीकार किया है ओर उसकी समानता मथुरा में 
प्राप्त कायोत्सर्ग आसन में ध्यानस्थ मूर्ति स बताई है | इन विद्वानों ने 
वहाँ की सील-मुहर नं० ४४६ पर जिनेश्वर शब्द भी पढ़ा है | किन्तु 
हमारी विनम्र मान्यता है कि ध्यानस्थ समी मूर्तियाँ जन तीर्थड्रों की 
हैं | ध्यानारुद़ वीतराग मुद्रा, निशूल और धर्मचक्, पशु ओर वृक्ष, नाग 
ये सभी चीजे जेन कला की निर्जी विशेषताये है। जेन कला की एकमात्र 
विशेषता यदि कही जा सकती है तो वह है कायोत्सर्ग आसन, जो जैन 
श्रमणा द्वारा ध्यान के लिये प्रयक्त होता है। सिन्‍्धु घाटी के अबशेषों मे 
कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रावाली भी कई मूर्तयाँ निकली हैं । इसलिये हम यह 
स्वीकार करते हैं कि मोहन जोदड़ों की योगी मूर्तियाँ जेन अ्रहन्यों की 
मूर्तियाँ है 

इस प्रकार पुरातत्व से भी यह सिद्ध होता है कि प्राग्वैदिक संस्कृति 
जैनधर्म द्वारा प्ररपित अहिंसा पर आधारित थीं। तत्कालीन समाज 
में अहिसा की गहरी प्रतिष्ठा थी । यही कारण है कि वहाँ कोई शस्स्रास्त्र 
हमें दृष्टिगोचर नहीं होते। केवल लाठी और कुल्हाड़ी मिलती हैं, जो 
साधारणुतः सहारे ओर पेड़ काटने के काम में प्रयक्त होती थीं । 

वेदों ओर इतर वैदिक साहित्य में किस प्रकार हिन्सा का आगमन 
हुआ, उसका किस श्रकार विस्तार हुआ और किस प्रकार फिर अहिंसा 
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की प्रतिष्ठा हुई, यह जानने के लिए हमें वैदिक साहित्य का ऐतिहासिक 
दृष्टि से अनुशीलन करने की आवश्यकता है। 
हिंसा खूलक यज्ञों इससे ही हम उसका समुचित मूल्याकुन कर 
का विरोध और सकेंगे | 
बैदिक साहित्य पर हर वेद के तीन भाग हैं--मंत्र, ब्राह्मण और 
उसका प्रभाव उपनिषद्‌ | मंत्र कवियों की रचना हैं। मंत्रों का 
संग्रह संहिता कहलाती है। ब्राह्मण पुगोहितों की 
रचना हैं | और उपनिपद्‌ तत्व चिन्तकों की कृति हैं। मंत्रों में प्रकृति 
धर्म का विवरण है, ब्राह्मणों मं आचार-विधान है और उपनिपदों में 
आत्म-घर्म का निरूपण है। ब्राह्मणों में गहस्थ के धार्मिक कर्तव्यों का 
विधान है | आरण्यको में--जो ब्राह्मण और उपनिषदों के मब्यवर्ती 
काल की रचनायें हैं--ग्रहत्यागी अरण्यवासी मुनियों की ध्यान-तपस्या 
का विधान है । और उपनिषदों में तात्विक चिन्तन है। 
घदों ओर ब्राह्मगो का निर्माण-काल आधुनिक विद्वानों) के मत से 
ई प्र० १४५०० स ई० पृ० ६०० वर्ष माना जाता है। इस काल में 
आय॑ लोग भारत में आये, विजय प्राप्त की। धीरे-धीरे वे जमते गए. और 
इस प्रकार अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते गये । 
इसी काल में उन्होंने वर्गों में ऋषियों के विशाल आश्रम बनाये, जो 
एक प्रकार से वन्य विश्वविद्यालय थे। इनमें राजकुमार और रंक 
समान भाव से ऋषियों से शिक्षा पाते थे | इन आश्रमों ने वैदिक 
सझ्कृति को प्रचारित करने में महत्वपूर्ण योग दिया। प्रारम्भ में तीन 
वेद ही मान्य थे--ऋगू , यजु और साम | यह वेदत्रयी कहलाती थी । 
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खथवंवेद तो उस समय की रचना है, जब आय लोग मूल भारतवासी 
ज्ञात्यों, आस्नेयों श्रादि के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करने लग 
गये ये और वे इनके देवताओं और मान्यताओं को स्वीकार करने लगे 
थे | इसी समन्वयवादी दृष्टि का परिणाम अथववेद था। यह बहुत समय 
तक तो वेद ही नहीं माना गया । पश्चात्‌ इसे वेद मानने ,की प्रवृत्ति 
बढ़ी और अन्ततः इसे भी चौथा वेद स्वीकार कर लिया गया। 

ई० पू० ६०० से ६० सन्‌ २०० में प्राचीन उपनिषदों और दर्शनों 
के आद्य रूप का निर्माण हुआ | ओपनिषदिक चिन्तन के परिणाम 
स्वरूप गीता का निर्माण भी इसी काल में हुआ । इसके बाद सूत्न-युग 
आया और फिर दाशंनिक विवादों का युग । 

दर्शनों का निर्माण कोई श्राकस्मिक घटना नहीं है। वे निश्चित 
नाम और रूप लेकर इस काल में सामने आये, किन्तु उनकी विचार- 
घारा का चिन्तन काफ़ी समय से चल रहा था | वेदों में साख्य और 
योग का नाम तक आया है । किन्तु फिर भी ये पट दर्शन किस क्रम से 
निर्मित हुए, यह हम विश्वासपृर्वक नहीं कह सकते । इस सम्बन्ध मे 
प्रे० गये का मत है कि सर्वप्रथम सांख्य दर्शन का प्रणयन हुआ, 
उसके पश्चात्‌ योग, मीमासा, वेदान्त, वेशेपिक और अन्त मे 
न्याय का। 

यह हम पहले ही निवेदन कर चुके है कि संहिता के छुन्द-काल 
में देवताओं से केंवल प्राथनायें की जाती थी | उस समय तक सज्ञों में 
हिंसा का विधान नहीं किया गया था | किन्तु जब्र मंत्र काल आया, 
छुन्दों का संकलन और विभाग किया गया, तब यज्ञों में बलि-हिंसा का 
प्रारम्भ हुआ । धीरे-धीरे यज्ञों में हिसा बदुती गई। ब्राह्मणों ने तो यज्ञों 
को णहस्थ के हर कार्य और हर कामना के लिए अनिवार्य कर दिया 


# ३६ 


# अहिंसा का प्रादुसांव और विकास 


ओर उसके साथ उनमें हिंसा को भी अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार 
हिंसा प्रचण्ड वेग से धार्मिक क्षेत्र में बढ़ती गई। 

किन्तु दूसरी ओर ब्ात्य परम्परा अहिसा का समथ्थ प्रचार कर रही 
थी | हिंसा का बेंग बढ़ा तो अहिंसा का प्रचार भी बढ़ने लगा, अहिसा 
चूंकि आत्मा का सहज धर्म है। इसलिये जनता का विश्वास यज्ञों में, 
तपस्था और भोजन में प्रचलित हिंसा के विरुद्ध बढ़ने लगा । तब वैदिक 
साहित्य में जनता के इस विश्वास को बार-बार यह कह कर जमाने का 
प्रयत्न किया गया कि “यज्ञार्थ पशवः सृष्टा:; विदिकी हिंसा-हिंसा न 
भत्रति), “या बेंद विहिता हिंसा नियतार्मिश्चराचरे, श्रहिसामेव ता 
विद्याद्‌ वेदाद्मोंहि निर्वभी! इत्यादि | इन सान्त्वना जनक वाक्‍्यों से 
जनता का असन्तोप थोड़ा बहुत दब जरुर गया। किन्तु आ्रात्य सस्कृति 
के बाताबरण में पी हुई जनता हिंसा को धर्म मानने के लिये तैयार 
नहीं हो रही थी। इन्हीं दिनों ब्रात्य-परम्परा के प्रभावशाली बाईसवों 
तीथंद्ल्‍र अरिष्टनेमि ने मांसाहार की अबृत्ति को रोकने के लिये और 
प्राणियों की रक्षा के लिये बरात की वर-यात्रा ( घुड़चढ़ी ) के समय 
अपने वरोचित कंगन ओर मुकुट को उतार फेंका और शहस्थी का त्याग 
करके बनों को चल दिये। 

सारा यादव-कुल मांसाहार और यज्ञों में किसी प्रकार की हिसा के 
तो पहले से ही विरुद्ध रहा था | यादव-कुल की इष्णि शाखा के अधि- 
पति युग-पुरुष कण ने तो मांसाहार के विरोध में ही दुग्ध आन्दोलन 
चलाया था और हिंसापूर्ण यज्ञ न होने देकर इन्द्र तक से संघर्ष मोल 
लिया और उसे परास्त किया । जत्र यादव कुल के अत्यन्त तेजस्वी राज- 
कुमार ग्ररिष्टनेमि ने पशु-रक्षा के निमित्त विवाह तक करने से इनकार 
कर दिया, तब तो जनता में और यहाँ तक कि मंत्र-निर्माता ऋषियों 


के २७ 


# अ्द्सिा दशशन 


तक में अहिसा के प्रति गहरी आस्था बढ़ने लगी। इसी काल में उन्होंने 
देवताओं से स्पष्ट कहना प्रारम्भ कर दिया-- 

दिवता-गण ! हम कोई बलि नहीं देते | हम किसी पशु-पक्षी का 
शिकार भी नहीं करते | हम तो पवित्र मंत्रों द्वारा ही पूजा करते हैं१ । 

वैदिक हिसा के विरुद्ध वेदिक ऋषियों द्वारा यह विद्रोह की घोषणा 
थी | वेदिक ज्षेत्र में यह क्रान्ति का एक समर्थ आह्वान था, जो आत्य 
परम्परा की श्रहिसक भावना से स्पष्ट ही प्रभावित था | 

यज्ञों में जन्र इन्द्र द्वारा हिसा का प्रारम्म किया गया था, तब भी 
ऋषियों ने उसे अधर्म कहकर विरोध किया था। और जब यज्ञों मे 
हिंसा का खूब प्रचलन हो गया, तब भी विरोध होता रहा, यद्यपि ब्राह्मण, 
औत, णहत और धर्म-सूत्र अपनी इस नव-नवोदित हिंसक संस्कृति के 
प्रचार में निरन्तर लगे हुए थे | किन्तु रह-रह कर यजुर्वेंद की यह ध्वनि 
बराबर सुनाई देरही थी-- 

कीं मित्र की दृष्ठि से सब प्राणियों को देखें * |? 

जो लोग जीव-हिंसा करते हैं, व मरकर उन लोकों की यात्रा करते 
हैं, जिनमे प्रकाश का लेश नहीं और जो सूची भेद्य अन्घकार से 
आच्छुन्र हैं । 

'जो सब प्राणियों को अपने मे स्थित और निज्ञात्मा को सब जीवों 
में अधिष्ठित समझता है, वह उस परमात्मा से किसी प्रकार की शका 
नहीं रखता। 
इसी सुर में अथर्ववेद्‌ः भी अपना सुर मिलाकर मास के विरुद्ध 
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# झार्डिसा का प्रादुर्भाव और विकास 


अचार करने लगा था। किन्तु इन वेदों की यह ध्यनि निजी नहीं थी, 
यह तो वस्तुतः ब्रात्य महापुरुषों द्वारा निरुषित अहिसा की प्रतिध्वनि 
मात्र थी और वैदिक क्रियाकाण्ड के विरुद्ध खुला विद्रोह था । यही 
कारण था कि विद्रोह करने वाले इन ऋषियों ने ऋषभदेव की तरह 
अखि्टनेमि को भी अपना देवता मान लिया था और वे उनसे भी 
ग्रार्थना करने लगे थे | 

हिंसा के विरुद्ध क्रान्ति का पही आव्हान उपनिषदों में ध्वनित 
छुआ | जब आय बात्यों के साथ घुल मिल गये और ब्रात्य श्रमणों के 
तप-स्थानों में, जिन्हें निपद्मया कहा जाता था, जाकर उनके निकट 
अहिसा और आत्म-तत्व सम्बन्धी गूढ़ रहस्यों का समाधान पाने लगे, 
तत्र उनमे प्रेरणा जागी कि वे उन सिद्धान्तो का बैदिकीकरण करे । किन्तु 
वे उन निपद्याओ का शभार नहीं भुला सके, जिनके निकट बैठकर 
उन्होंने यह अपूर्व ग्राध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था | अतः अपनी 
आमभार-भावनाओं को ग्रगट करने के लिये ही उन्होंने अपने उन ग्रन्थों 
का नाम उपनिपद्‌ रकबा और उनमे बही आध्यामिक ज्ञान प्रतिध्यनित 
होने लगा, जो उन्होंने आत्य-परम्परा से प्राप्त किया था। 

आगे चलकर ब्रात्यो का यह तत्व-चिन्तन ही सांख्य के नाम से 
दाशंनिक रूप लेकर उद्घाटित हुआ, जिसमे व्ात्य परम्परा का जीव 
आर पुद्गल प्रकृति और पुरुष बन कर आगे आया और जिसमें इस 
सम्पूर्ण यूष्टि का संचालन -यूत् ईश्वर नाम के किसी कल्पित व्यक्तित्व 
को न देकर प्रकृति और पुरुष के संयोग को दिया गया। वास्तव में यह 
विचारधारा केवल वआत्य-परम्परा के ग्रभाव का परिणाम थी । 

ब्रात्यों की योगाम्यास मूलक साधना, ध्यान मूलक तपस्था और 
अहिंसा मूलक आचार वैदिक आयों में अत्यधिक लोकप्रिय होते जा रहे 


ये ई 


# अहिंसा-दशन 


थे | अत: इस साधना ओर आचार को ज्यो का त्यों ग्रहण करके उसका 
वैदिक संस्करण “योग-दशंन” के नाम से किया गया। इसमें भी इस 
ब्रात्य-मान्यता को स्वीकार किया गया कि व्यक्ति अपने ग्रयत्नों द्वारा ही' 
कैवल्य पा सकता है | 

वैदिक हिंसा और यज्ञ-यागादि के विरोध में वैदिक आरयों में एक 
वर्ग उठ खड़ा हुआ था | वह अपनी परम्परा को छोड़ नहीं सकता था, 
किन्तु वह ब्रात्य-परम्परा-जिसका नाम अब श्रमण परम्परा भी पड़ गया 
था--के महापुरुष जिनदेवों के आदर्शों से अत्यन्त प्रभावित था | इस 
लिए योगवाशिष में रामचन्द्र जी की एक महत्वाकाज्षा का उल्लेख मिलता 
है| राम वैदिक आदशशों की उपेक्षा करके कहते हैं-- 

मैं राम नहीं हूँ, मेरे मन में अब कोई लालसा भी शेष नहीं है, 
विप्यों में मेरा मन भी अब नहीं जाता । मै तो अच्र वैसी ही शान्ति प्राप्त 
करने के लिए उत्सुक हूँ, जिस प्रकार जिनदेवों ने आत्म-शान्ति ग्राम 
की है। 

राम का सारे संसार के प्रति निवंद और जिनदेव के समान बनने 
की आकांच्ा अकारण नहीं है। राम के मुख से जिस महत्वाकाज्षा का 
उदघाटन हुआ है, वस्तुतः वह तो महर्षि वशिष्ठ की महत्वाकांच्षा है, जो 
व्रात्य परम्परा से अत्यन्त प्रभावित हैं और जीवन का परम आदर्श मान 
कर जिनदेव जैसे बनने को इच्छुक हैं । राम तो इस श्रमण-परम्परा से 
पहले से ही प्रभावित रहे हैं, जिसे उन्होंने शवरी का आतिथ्य ग्रहण 
करके प्रगट भी कर दिया था। यह शवरी वास्तव में भीलनी न होकर 
द्राविड़ जाति की श्रमणोपासिका थी। 

भ्रमणों के महान्‌ आदर्श ओर अहिंसा सिद्धान्त वैदिक आर्यों में 
कितने लोकप्रिय होते जा रहे थे, यह हमें महामारत के शान्ति पत्र और 


# छे० 
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मोज्न अधिकार से विशेषतः श्ञात होता है। वैदिक आरयों में जो यह 
विश्वास वद्धमूल होकर व्याप्त था कि कृत-युग में मोक्ष का साधन ध्यान 
है, त्रेता में बलि, द्वापर में पूजा और कलियुग में स्तुति है। इस 
विश्वास के विरुद्ध महाभारत काल में यह विश्वास प्रबल हो गया था 
कि कृत-युग में मोक्ष का साधन तप है, त्रेता में ज्ञान है, द्वापर में यज्ञ 
और कलियुग में दान है ।* 

महाभारत की यह क्रान्तिकारी घोषणा थी कि मर्यादा को उल्लंघन 
करने वाले, जड़मति, नाम्तिक, संशयशील पुरुषों ने ही हिन्सा का वर्णन 
किया है |” यह वेदिक बलिप्रथा के विरुद्ध खुला विद्रोह था। 

महामना भीष्म ने युत्रिष्ठिर से कहा कि यदि प्राणि-वध से धर्म 
एवं स्वर्ग मिलता है, तब संसारी पुरुषों के लिए नरक कैसे ग्राप्त होगा ।? 
है युव्िष्टिर | प्राणि-हिन्सन निस्सन्देह यज्ञ में नहीं होता । यज्ञ तो हिसा 
रहित होता है। इस कारण सदा हिंसा-रहित यज्ञ ही करना 
उच्चित है | 

“पशु बलि के बाँधने के खूँटे को तोड़ कर, पशुद्रों को मार कर, 
खून खब्चर मचाकर यदि कोई स्वर्ग चला जायगा तो नरक कौन 
जायगा ! 

महाभारत के अश्वमेघ पं में तो यज्ञ में पशु-बंध का विधान 
करने के कास्ण कड़ी फटकार पिलाई है। और उसे धर्म घातक 
बताया हैं |* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रात्य परम्परा ने हिंसा मूलक यज्ञों का 


१-- महाभारत शानित पवे 
२-- महाभारत अश्वमेघ पर्व अ० ६१ श्लो> १३-१४ 
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जो विरोध किया था, वह इतना अधिक ग्रभावक सिद्ध हुआ कि उस 
विरोध में स्वयं श्रनेकों ऋषि महर्षि भी सहयोग देने लगे और उन्होंने 
जिस वैदिक साहित्य का प्रणयन किया, उसमें उन्होंने हिंसा का डट 
कर विरोध किया। हिंसा का यह विरोध और अहिसा का समर्थन 
निश्चय ही उनकी निजी मान्यता न थी, अपितु यह आत्य-परम्परा का 
प्रभाव था | 
इन तमाम तथ्यों के पश्चात्‌ यदि हम यह कहें कि भारत में अहिसा 
की उदमावना, विकास और उसके संरक्षण का श्रेय यदि किसी को दिया 
जा सकता है वो वह है आात्य-श्रमण अथवा जेन-परम्परा | यह कितने 
आश्चरय की बात है कि जिस प्रकार अ्रथर्वत्रेद से पहले के किसी वेद में 
ईश्वर शब्द नहीं मिलता, उसी प्रकार सम्पूर्ण ऋग्वेद और अथवंबद में 
भी अहिसा शब्द उपलब्ध नहीं होता | ऐस मंत्र अवश्य मिलते हैं, 
जिनका अर्थ अहिंसा परक हैं | वम्तुतः वेद्क साहित्य मे अहिसा शब्द 
का सर्वप्रथम उल्हेग्व छान्दोस्य १ उपनिपद्‌ मे मिलता हैं । 
हिंसा-अहिसा का यह सर्प निरन्तर दीत्र होता जा रहा था ! जात्य 
परम्परा अहिसा की प्रतिष्ठा रखने के लिये कृतसंकल्प थीं, [कनन्‍न उसके 
दस सक्‍ल्‍्पय में कुछ वेंदिक ऋषि-गणों का भी 
हिंसा पिरोधी सहयोग मिल रहा था। से भी हिसा का धर्म 
घामिक क्रान्ति स्वीकार करने के लिये तैवार न थ। धीर-पधीर 
यह संघ्रप॑ हिसा-अहिसा के केन्द्र स आगे बंद कर 
ब्राह्मण और क्षत्रियों के सघर्व का रूप धारण करता गया। शरीर एक 


३ -अथ यत्तपो दानमाज॑वम्हिंसा सन्‍्य बचमिति अस्य दक्षिणा, छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ ३-३७४ 
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समय ऐसा झा गया, जब ब्राह्मणों के आधिपत्य से ज्ञत्रियों ने मुक्ति पाने 
का प्रयत्न शुरू कर दिया | परशुराम द्वारा ज्ञत्रियों के समुलोन्मूलन का 
२१ बार प्रयत्न, विश्वामित्र द्वारा अह्मर्षि बनने के प्रयत्न का महर्षि 
बशिष्ठ द्वारा विरोध ये घटनाये ब्राह्मण-क्षत्रियों के आन्तरिक संघर्ष की 
निदशंक हैं | इस आन्तरिक संघर्ष का परिणाम यह निकला कि ज्ञत्रिय 
पर विद्या श्रर्थात्‌ श्रध्यात्म की ओर कुक गये, जबकि ब्राह्मण लोग 
देवताओं और पितरों की सन्तुष्टि के लिये हिंसा पूर्ण यजन-याजन पर 
चल देते रहे | यज्ञों में जो हिंसा बकरो की तरलि से प्रारम्म हुई थी, वह 
अब बढ़ते-बढ़ते अश्व, मूंग, एण, रुद, बनशूकर, महिप, गौ, यहाँ तक 
कि नर-मेव तक जा पहुँची | राजा हरिश्चन्द्र द्वारा वरुण की सन्व॒ाप्टि के 
लिये खरीद कर लाये हुए ऋषि-पुत्र शुनःशेप को विश्वामित्र ने यज्ञ 
के खम्मे से छुडऊर और इस प्रकार उसे बलि होने से बचाकर अपना 
पुत्र ही मान लिया | यद्यपि गायत्री मन्त्र के आाद्य हृः्टा विश्वामित्र के 
इस कृत्य से ब्राह्मण ऋषि लोग सन्तुप्ट नहीं हो सके, किस्तु फिर भी यह 
घटना तत्कालीन यज्ञों के रुप और ब्राह्मण-क्ष॒त्रिय सघर्प पर प्रकाश डालने 
के लिये पर्यात है । 

ईसा से ६०० वर्ष पूर्त भारत में वेदिक क्रियाकाणडों के नाम पर 
फिर एक बार हिसा हा प्रतरल उफान श्राया | हिंसा की इस आक-्मिक 
वृद्धि का कारण क्या था, यह दो निश्चय पृर्वक कहना कांटन हैं, किन्तु 
लगता है, इस समय ज्षृत्रिय वर्ग कुछ निब्ल पड़ गया था अथवा वह 
ब्राह्मण वर्ग के प्रभाव में आकर दब गया था। किन्तु क्वत्रिय वर्ग में 
याज्षिकी हिंसा और मासाहार की अदम्प ब्रेग से बढ़ती हुईं प्रद्नत्ति के 
विरुद्ध असन्तोष की आग सुलग रही थी । अन्तनः यह आग क्रान्ति का 
विस्फोट लेकर प्रगट हुई | एक ओर तो शाक्‍्य वंशीव तथागत गौतम 


जे दे 


# अहिंसा दर्शन 


की 'करुणा' की पुकार जन-जन का आव्हान करने लगी तो दूसरी ओर 
ज्ञातृवंशीय तीर्थकुर महावीर का 'सत्वेषु मैत्री! का अहिंसक निर्धोष सारे 
भारत में व्याम होने लगा | बुद्ध की ककूणा और महावीर की अ्रहिंसा एक 
और जहां सर्वजीव-सममाव का घोषणा-पत्र थी, तो दूसरी ओर यह 
यशो और पितरों के नाम पर की जाने बाली भयानक हिंसा को खुली 
चुनौती थी । वस्तुतः यह भाग्तीय इतिहास में भ्रमण और ब्राह्मण 
संस्कृति मे प्रथम खुला सघप था । 

इस हिंसा-विरोधी क्रान्ति में हाथ बटान के लिए मक््खलि गोशाल, 
पूरणकाश्यप, अजितकेशि आदि अनेकों नेता आगे आये । लेकिन वे 
अधिक सहयोग न दे पाये। उसका वाहूय कारण कुछ भी रहा हो, 
किन्तु उसका आन्तरिक कारण समवतः यह था कि यह दो संस्कृतियों 
का सर्प होने पर भी वल्तुतः यह ब्राह्मण-क्षत्रिय सघर्प था। चेँकि ये 
दूसरे नेवा आमिजात्य कुल के क्षत्रिय नहीं थे, अतः उनको क्षत्रियो का 
सहयोग वो मिल ही नहीं सका, आहझयणों के सहयोग का वो फिर कोई 
प्रश्न ही नहीं था । 

यह क्रान्ति मुख्यतः हिंसा के विरोध में थी, किन्तु इसने हिंसा के 
साथ-साथ ब्राह्मणवाद के दूसरे अन्धविश्वासो पर भी करारे प्रहार करने 
शुरू कर दिये | इन अन्धविश्वासो में जन्मजात-जातिवाद, स्त्री-शुद्रों का 
धर्म के अधिकार क्षेत्र से वहिष्कार, वैदिक आयों की भाषा संस्कृत को 
जच्च कुलों की भाषा मानने का दम्म, लोक भाषाओं की उपेक्षा आदि 
मुख्य थे। इन दोनों युग-महापुरुषों ने इस क्रान्ति को जीवन भर 
जगाये रक्‍्खा । 

किन्तु अ्रभी क्रान्ति की कुछ ही राह तय हुईं थी कि तथागत गौतम 
उस क्रान्ति का साथ पूरी तौर पर न दे सके । याजिकरी हिंसा और मांख- 
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हार के विरोध में क्रान्ति का जो कण्डा उठाया गया था, वह भझण्डा 
आगे जाकर लोक-संग्रही भावना के आगे कुछ भ्रुक गया। म० बुद्ध 
अपने उपासक भक्तों द्वारा दिये हुए मांसाहार को अस्वीकार न कर 
सके | तब्र फिर जिन सिद्धान्तों के विरुद्ध क्रान्ति उठाई थी, उन सिद्धांतों 
के साथ एक बार सुलह करने के बाद बिरोध का कोई अर्थ या उसमें 
कोई बल नहीं रह जाता। मांसाहार अनेक विधिनिषेधों के साथ एक 
बार जब स्वीकार कर लिया गया, तब उस प्रवृत्ति का दमन अत्यन्त 
कठिन हो गया। वह तो बल्कि फिर बढ़ती गई। उसका परिणाम यह 
हुआ कि अहिंसा बुद्ध-चर्म की नींव न बन सकी और वह धर्म जहाँ भी 
गया, उसके अनुयायी मांसाहार से घृणा न कर सके | इस प्रकार हम 
कह सकते हैं कि म० बुद्ध उस अर्टिसक क्रान्ति में अन्त तक अपना 
सम्पूर्ण योग न दे पाये । 

इस क्रान्ति में श्रमश-परम्पसा की इस नवीन धारा के पिछड़ने पर 
भी क्रान्ति पर उसका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा | भ्रमण-परम्परा 
की प्राचीन चारा ने, जिसके तत्कालीन नेता मगवान महावीर थे, उस 
क्रान्ति को आगे बढ़ाया | उस युग के बढ़े से बड़े वैदिक ब्राह्मण विद्वान 
महावीर के समक्ष चुनोती लेकर आये और अपने विश्वास को तिला- 
जि देकर उनकी विचारधारा ओर शिष्यत्व स्वीकार करने को स्वच्छुया 
बाध्य हुए । 

इस क्रान्ति का तत्कालीन परिणाम यह हुआ कि भारत मर का 
आकाश असहाय पशुआ की करुण चीत्कारों स जो प्रतिध्चनित होता 
रहता था, यज्ञ-वेदियों पशुओं के रक्त से रक्त वर्ण है! जाती थी ( जैसा 
कि महाभारत में चमंश्वती नदी और रन्तिदेव राजा के वृत्तान्त से 
ज्ञात होता है ), वह सब एकबारगी कम हो गया। उसके बाद जो 
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वैदिक साहित्य निर्मित हुआ, उसमें भी हिंसा के स्थान पर अहिंसा की 
ही प्रतिष्ठा हुई । 
कहते हैं, इतिहास अपने को दुह॒राता है। भ० महावीर से १००० 
वर्ष पहले जो वैदिक आय भारत के पाश्चाल और आयांबर्व को जीतने 
[में समर्थ हो सके , वे उस समय कीकट देश को न जीत सके | कीकट 
देश ने उनकी प्रगति को और इस प्रकार उनकी संस्कृति को श्रवरुद्ध कर 
दिया था। और अब इस क्रान्ति कें समय भी कीकट की इस अ्रमण॒- 
सस्ट्टति ने ही वेदिक-संस्कृति की हिसापरक प्रब्नत्ति को अ्रवरुद्ध 
कर दिया | 
आय लोगों ने वेदिक साहित्य में जिन अंग, वग, कलिंग, सौराष्ट्र, 
मगध डेशों मे ( आ्रात्य सस्क्ृति के कारण ) जाने पर प्रवित्रन्ध लगाया 
था, आश्चर्य हैं कि उन देशों मे (बग को छोड़ कर ) आजतक 
अहिसक भान्यताये प्रचलित हैं और यह सन्न उस क्रान्त का परिणाम है, 
जो भ« महावीर ने आज से २५०० वर्ष पूर्व चलाई थी | 
भ« महावीर ने अहिंसा को लेकर जो क्रान्ति की, उसका प्रभाव न 
केवल इस देश में और न केवल सामयिक ही हुआ, अवितु उसका 
प्रभाव सुदूर देशों में ओर बहुकालिक हुआ । 
अहिंसक क्रान्ति का अहिंसक क्रान्ति की जिन लहरों ने उस समय के 
दूरणामी. प्रभाव सम्पूर्ण भारतीय धर्मों को अपने में ढक लिया, वे 
लहर भारत के बाहर एशिया म पहुँचीं, यूनान 
आर मध्यपरत्र में पहुँची | वहाँ पहुँच कर उन्होंने वहाँ के धमो को भी 
अपने रग-रूप से आप्लावित कर लिया । 
पाइथोगोरस--यूनान में पाइथौगोरियन सम्पदाय प्रचलित है । 
इसकी स्थापना वहाँ के महान्‌ सन्त पाशथौगोरस ने की थी। यह सन्त 
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भगवान्‌ महावीर के काल में (ई० पू० ६०० में ) भारत आया था। 
इसने ऐलोरा और ऐलीफैण्टा के ऐतिहासिक गुहा-मन्दिरों में आह्मण 
और अ्रमणों से भेंट की थी | उनकी अहिसा और जगत्‌ सम्बन्धी तात्विक 
मान्यताश्ो का इस सन्त के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा | उन्हांन इस सन्त 
को यबनाचार्य” कहकर महान्‌ सम्मान भी प्रदान किया था | इसी सन्त 
ने उक्त सम्प्रदाप की स्थापना की थी। इस सम्पदाय का अन्तिम महा- 
पुरुष ग्रोक्‍्लस पाँचवी शताब्दी में हुआ है । 

इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर जन धर्म को गहरी छाप है। इसका 
भुख्य सिद्धान्त है कि मनुष्य जब स्व! को पहचान लेता है तो वह देवत्व 
प्राप्त कर लेता है (!" यह आधार मृत सिद्धान्त वाक्य ग्रीस के इल्फो नगर 
मे अपोलो मन्दिर के द्वार पर उत्कीर्ण किया हुआ है । 

जिस प्रकार जैनधर्म ने इस विश्व के ऊपर किसी कल्पित अमानवीय 
शक्ति का नियमन स्वीकार नहीं किया, त्रल्कि हर प्राणी में पर्णता प्रात 
करने की शक्ति को स्वीकार किया है और जो अपने प्रयत्नों द्वारा इस 
पूर्णता को प्राम कर लेते हैं, उन्हें ही अहन्त, जिन माना है | ठीक इसी 
प्रकार पाइथीगोरियन सम्प्रदाय मे भी जो व्यक्ति अपने सम्यक जीवन द्वारा 
पूर पुरुष बन जान है, वे दिव्य पुरुष (॥]2ट007080८07) कहलात है। 
उनकी यह दशा अमरत्व, शान, प्रेम और पृर्णता की दशा कहलाती है 
और यही उनका निर्वाण कहलाता है | 

इस सम्प्रदाय में जीव-दया को सम्यक्‌ जीवन के लिये अनिवार्य 
माना है| मौनत्रत पालकर इस सम्प्रदाय के साधु तप करते हैं। मांसा- 
हार और द्विदल भक्षुणु का भी इस सम्प्रदाव में निषेध है । 

इस प्रकार इस सम्प्रदाय पर निश्चय ही जेंनधर्म की अहिंसा और 
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# अहिंसा दशन 


दूसरे सिद्धान्तों का गहरा प्रभाव रहा है। 
पाइथौगोरस के अतिरिक्त एक और यूनानी तत्ववेत्ता भ० महावीर के 
समय भारत में आया था, जिसका नाम पैरेहो (?9५77)70) था, वह श्रमणों 
के तलज्ञान के सम्पर्क में आया था । और उसने उससे प्रभावित होकर 
अपने सिद्धान्तों में स्थाद्वाद का अनुकरण किया था | 
चीनी तत्ववेत्ता--महावीर ने अहिंसा की जो क्रान्ति चलाई 
थी, वह पर्व॑तों और समुद्रों को लाघकर चीन देश में भी जा पहुँची । 
भ० महावीर के कुछ समय बाद होने वाले चीनी सन्‍त लाओत्जे और 
फूल्जे केंग के सिद्धान्तों का जैनधर्म के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सिद्धान्त बड्ुत अंशो में जैन- 
धरम की देन हैं । उनके निर्मॉस-भोजन, जीव दया और साधु के आचारो 
में जैन मान्यताओं की स्पष्ट ऋलक है | 
प्रो० कोक का मत है कि चीनी तुर्किस्तान के गृहामन्दिरों में जेनधर्म 
सम्बन्धी चित्र भी उपलब्ध होते हैं ।* 
इतिहासज्ञ विद्वान यह भी स्वीकार करते हैं कि मौय सम्राट सम्प्रति 
(अशोक के पौच्न) ने जेन श्रमणों को धर्म-प्रचार 
अन्य देशों में जेन के लिये अफगानिस्तान, अरब और ईरान भेजा 
अहिंसा की गंज था। एक समय ज॑न श्रमण रुम, यूनान आर 
नार्व तक गये थे | डुब्नोई3 और फलाग१श का मत 
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# शेर पर 


# झहिसा का आदुर्भाव और विकास 


है कि एक समय सारी मध्य एशिया में जेनधर्म फैला हुआ था | 
ईसाई धर्म के संस्थापक महात्मा ईसा जेनघर्म से कितने प्रमावित 
थे, यह हम प्रसिद्ध यहूदी लेखक श्री जोजक्स का 
म० ईसा एक उद्धरण देना ही पर्याप्त समझते हैं-- 
(पू्वंकाल में गुजरात प्रदेश द्वाबिड़ों के 
अधिकार में था और गुजराव का पालीताना नगर तामिल नाइडू प्रदेश 
के आधीन था । यही कारण है कि दक्षिण से दूर जाकर भी यहूदियों 
ने पालीताना के नाम पर ही पैलेस्टाइव नामक नगर बसाया था। 
गुजरात का पालीताना जेनों का ग्राचीन तथा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। 
प्रतीव होता है कि ईसूखिस्ट ने इसी पालीताना में जाकर बाइबिल में 
वर्शित ४० दिन के जैन उपवास द्वारा जैन शिक्षा प्राप्त की थी ।?* 
यदि उक्त विवरण सही है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि 
महात्मा ईसा ने जेंन शिक्षाओं को ही अपने सॉँचे में दालकर आलंका- 
रिक टंग से जनता के समजझ्ष रक्‍वा | उनका सुप्रसिद्ध गिरि प्रवचन 
( $2प7078 07 पा प्राण्प्रराधंध ) तथा पीटर, एण्ड्र , जेम्स और 
जॉन नामक शिष्यों को दिये गए उपदेश वस्तुतः जैन सिद्धान्तों के 
अत्यधिक निकट हैं | उन्होंने कहा-- 
धन्य हैं वे, जिनकी आत्मा निरमिमान है क्योंकि स्वर्ग का राज्य 
उन्हीं का है ।? 
धन्य हैं बे, जो दुःश्व और पश्चाताप करते हैं, क्‍योंकि वे 
शान्ति पावेंगे ।” 
“बन्य हैं वे, जो दयावान हैं क्योंकि उन पर दया की जायगी |! 
बुरे का सामना न कर | किन्ठु जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ 
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# छझाहिसा-दशन 


लगाता है, उसकी ओर बाँया गाल भी कर दे | जो तु पर नालिश 
करके कुर्ता लेना चाहे, उसे दोहर भी लेने दे | 

अपने बैरी से प्रेम रख और सताने वालों के लिये प्रार्थना कर |? 

“यदि तू बुरी नीयत से किसी स्त्री की ओर देखता है तो वू उससे 
ब्यभिचार कर चुका । यदि तुके एक आँख ठोकर खिलाती है तो अच्छा 
है, तू उसे निकाल दे, जिससे सारा शरीर तो नरक में जाने से 
बच जाय |? 

तुम परमेश्वर और घन दोनो की सेवा नहीं कर सकते। इसलिये वू 
अपने खाने पीने की चिन्ता न कर |? 

(तुमने सेत पाया है और सेंत दो। मार्ग के लिये न दो कु, न 
भोले ओर न लाठी रक्‍्खों क्योंकि मजदूर को अपना भोजन मिल 
जाना चाहिये |? 

ये शिक्षाएँ जैन अगुत्रतों की भावना के अनुरूप ही हैं | इसका 
कारण यही है कि ईसा ने जेन श्रमणों के निकट रहकर शिक्षा 
पाई थी।* 

इंसाई लेखकों ने परिग्रह्न त्याग पर जोर देते हुये लिखा है-- 

क्योंकि हम जिन्होंने भविष्य की चीजों को चुन लिया है, यहाँ तक 
कि हम उनसे ज्यादा सामान रखने हैं, चाहे वे फिर कपड़े लत्ते हों या 
दूसरी कोई चीज, पाप को रबखे हुये हैं क्याकि हमें अपने पास कुछ भी 
नहीं रखना चाहिये । हम सबके लिये परिग्रह पाप है | जैसे भी हो, बसे 
इनका त्याग करना पापों को हटाना है !? 
१--विश्व कोष ( स॑० ओऔ नयन्द्रनाथ बसु ) भाग है ए० ११८ 
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# अहिंसा का प्रादुर्भाव और विकास 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा और उनका प्रतिपादित धर्म 
बस्तुतः अहिंसक क्रान्ति से प्रभावित रहे हैं और इन्होंने जैनधर्म को 
अपने रूप में स्वीकार कर लिया था। 
अहिंसक क्रान्ति का हजरत मुहम्मद और उनके इस्लाम धम्म पर कया 
प्रभाव पड़ा, यह तो कहना कठिन है। किन्तु फिर भी हजरत मुहम्मद 
ने रहम ( अहिंसा ) की कितनी प्रतिष्ठा की, यह 
हजरत मुहम्मद निम्न उल्लेखों से स्पष्ट है । 
( अय मुहम्मद ! ) हमने तुझे नहीं भेजा, 
बल्कि सम्पूर्ण प्राणधारियों के लिये रहम ( अहिंसा ) भेजा है ।?* 
स्वयं हजरत लोगों से कहा करते ग्रे--मनुष्यों ! मैं रहमत हूँ, जो 
तुम्हार पास भेजा गया हूँ ।!१ ( 'पिल्ञागकणा #5प 5०८) ) 
अहोद के युद्धक्षेत्र में शत्रुओं के तीरो और पत्थरों की बौछार से 
घायल होकर मुहम्मद सा» दम तोड़ रहे थे | ऐसी दयनीय दशा में उनके 
साथियों ने अविश्वासी शत्रुओं को शाप देने का उनसे आग्रद्न किया । 
किन्तु उन्होंने शाप देने स इनकार कर दिया और कहा--'मैं शाप देने 
नहीं भेना गया हूं, बल्कि में रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ऐ. 
खुदा । वू मेरे इन अज्ञ मनुष्यो को मार्ग दिखा क्‍योंकि वे मुझे नहीं 
जानते |? 
कुरान का यत्येक अध्याय भी अरहमान- अरंहीम शब्दों से प्रारम्भ 
होता है, जिसका आशय हैं कि खुदा इस दुनिया के बनाते समय भी 
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# अषटिसा दशन 


दयालु थे और बनाने के बाद व्यक्ति के कृत्यों का विचार करते समय 
भी दयालु रहते हैं! । 

हृदीसों के ढाई लाख प्रष्ठों में ह० मुहम्मद के लिये या उनके 
सम्बन्ध में रहमत ( दयालु) और रहम ( दया ) का प्रयोग हजारों 
स्थलों पर हुआ है। यदि इसे छोड़ भी दें, तब्रभी केवल कुरान में ही इन 
शब्दों का प्रयोग ४०९ बार हुआ है |* इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि 
ह० मुहम्मद दया और अहिंसा को कितना महत्व देते थे | यहाँ तक कि 
वे किसी के प्रति अपशब्द, अश्लील और असभ्य बात तक नहीं कहते 
थे। इस बात का वर्णन मलिक के पुत्र अनास, आयशा, अमर के पुत्र 
अब्दुल्ला आदि ने किया है । 

पशु-पक्तियों के प्रति मुहम्मद सा० कितने दयालु थे, यह शिकारी 
की उस घटना से ज्ञात हो जाता हैं, जिसमें मुहम्मद सा» ने हिरणी का 
अपने बच्चे को दुध पिलवाने के लिये छुड़वा दिया था और अपनी जान 
को अ्मानत रखकर शिकारी को विश्वास दिलाया था कि हिरणी 
अपने बच्चे को दूध पिलाकर फिर वापिस आजायगी | जीव-दया का 
इससे सुन्दर उदाहरण अ्रन्यत्र कहाँ मिल सकेगा। मुहम्मद सा० की अहिसा 
के प्रति अगाघ निष्ठा का ही यह परिणाम था कि हिरणी अपने बच्चे 
को दूध पिलाये बिना, उससे केवल मिलकर ही लीट आई। 

विद्वानों की मान्यता है कि मुहम्मद सा» ने कुर्बानी का उपदेश 
नहीं दिया था। इस्लाम में कुब्रनी-प्रथा का प्रारंभ संभवतः इब्राहीम के 
समय से हुआ है । 
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# रेरे 


# अबिसा का प्रादुर्भाव और विकास 


जगत्‌ के विभिन्न भागों में समय-समय पर अहिंसक आन्दोलन होते 
रहे है। किन्तु एक धार्यिक सम्प्रदाय के रूप में केवल जैनधर्म ही ऐसा 
सम्प्रदाय रहा है, जिसने आचार और विचार 
कुछ अहिंसक दोनो ही क्ोत्रों मे अहिसा की आवश्यकता पर 
आन्दोलन. बल दिया है। ओर हिंसा को किसी भी रूप में 
प्रश्नय देने का सदा निषेध किया है | उसकी अहिसा 
सम्बन्धी मान्यता में अहिंसा सम्बन्धी उच्च नैतिक आदर्शों परही न केवल 
बल दिया गया है, अल्कि उन आदशों की प्राप्ति के लिये उच्च मैतिक 
जीवन-व्यवहार और सर्व -प्राणी-सममभाव की नैतिक मान्यता को भी अत्यन्त 
अनिवार्य बताया है। शुद्ध साध्य का साधन भी शुद्ध ही होना 
चाहिये, इस सिद्धान्त की स्वीकृति ही जेनधर्म की अहिसक मान्यता 
का आधारभूत तथ्य है । 
जन धर्म की तरह अन्य अनेकों धार्मिक सम्प्रदायों ने भी अहिसा के 
प्रति अपनी गहरी आस्था प्रगट की है, किन्तु उनकी यह आस्था जीवन 
व्यवहार की मसान्चताओं मे अधिक दूर तक न चल सकी, विशेषत: 
आहार विषयक उनकी मान्यतायें अहिंसक आस्था के साथ सामझ्षस्य न 
कर सकी | और इसलिये उनकी अहिसा सर्ब जीव-समभाव का रूप कभी 
ग्रहण न कर सकी। विभिन्न धामिक सम्पदायो के अहिसा सम्बन्धी सम्मीर 
अनुशीलन से हम इस परिणाम पर पहुँचने को विवश हो जाते हैं कि 
उनका दृष्टिकोण मानब-हित तक ही सीमित रहा । यदि मानव हित के 
लिये किसी प्राणी का वध आवश्यक हो तो उसे करने में उनको कोई 
आपत्ति नहा । इस तरह उनकी अहिंसा सर्वाज्ञ सम्पू्णं न रहकर 
एकाज्ली बनकर रह जाती है | उनके विश्वास के अनुसार चरम ध्येय से 
साधन का निकटतम सम्बन्ध आवश्यक नहीं रह जाता | उनकी घारणा 


क्रेदे 


# हार्थिसा इशन 
है कि खाबन फे औचित्य का आधार साध्य है। यदि साध्य वांछुनीय 
है तो जो भी साधन साध्य-प्रासि में उपयोगी हो, वह उचित है| जबकि 
दूसरी ओर चेनघर्म में साधन फी शुद्धता पर ही साथ्य की शुद्धता निर्म॑र 
मानी है | 
धार्मिक सम्प्रदायों के अतिरिक्त भी विभिन्न देशों में अहिसक 
आन्दोलन समय-समय पर होते रहे हैं। इन आ्रादोलनों के ग्रणंता 
विभिन्न ब्वक्ति या संस्थायें रही हैं| कुछ प्रभावशाली लेखक या सन्त भी 
हुए हैं, बिन्होंने अहिंसा के प्रति अपनी गहरी निष्ठा प्रगट करके अ्रहिंसा 
के प्रसार में सहायता दी है। इनमें से सबका परिचय देना तो सभव 
नहीं है, किन्तु कुछ का परिचय यहाँ देना उचित होगा | 
प्राचीन तथा मध्यकालीन कुछ ईसाई संस्थाओं ने युद्ध में किसी 
प्रकार का सहयोग देने से इनकार कर दिया था। उनका विश्वास था 
कि युद्ध एक बुराई है और उस बुराई से कोई 
ईसाई छ्षसमक समभोता नहीं हो सकता । इन सस्थाओओं में अल्वि- 
और संस्थाये जेन्सेज, वाडोइ, लीलाइ स, पार्लाशियन्स, 
मेनोनाइट्स उल्लेख योग्य हैं । 
सोलहवीं शताब्दी में इरैस्मस नामक लेखक ने हिंसा की बुगइयों 
की ओर विशेष रूप से ध्यान आकइृष्ट किया | इस शताब्दी की कुछ 
अनायवैप्टिस्ट संस्थाये हिंसा का विरोध कर रही थीं। राज्य फा आधार 
हिंसा है, इस कारण वे राजकीय कार्यों में कोई भाग नहीं लेती थीं, 
मुकदर्मों और राजनैतिक कामों से भी अलग रहती थीं | इन मान्यताओं 
के कारश्ष राज्य के हायों इन लोगों को बढ़ी यातनाएँ उठानी पढ़ीं। 
कुछु समव बाद इनमें से कुछु रंस्थायें ठमात हो गईं ओर शेष अमेरिका 
में चली मई । 


करे 


& अर्विसा का आदुर्भान और बिकास 


यह शान्तिप्रिय लोगों का विख्यात संगठन है। क्वेकर्स फी एफ 
विर्यात सोसाइटी आफ फ्रेंड्स की स्थापना सन्‌ १६६० में जा फाक्स 
ने की थी। क्वैकर्स युद्ध के बिरोधी होते हैं। 
क्वेकसे उनका विश्वास है कि शान्ति बनाये रखने के लिये 
सेना सम्बन्धी कार्यों से प्रथक रहना चाहिये पर 

आपसी भमगड़ों का फेसला पंचायतों द्वारा कर लेना चाहिये । 
क्वेक्स आदर्शों पर आधारित एक अ्रहिंसक राज्य की स्थापना 
सन्‌ १६८२ में पैनसिलवेनिया के पेन और रैड इडियन्स की सन्धि 
के फलस्वरूप हुई । दोनों में यह सन्धि हुई फि 
एक अ्रहिंसक राज्य दोनों का व्यवहार और सब्र काम प्रेम से होगा 
की स्थापना कोई एक दूसरे से अनुचित लाम उठाने का प्रयत्न 
नहीं करेगा । दोनों शरीर के दो अंगों फी तरह 
रहेंगे | दोनों के आपसी मगड़ों फा फैसला एक पंचायत से कर लिया 
करेंगे | यह राज्य ७० वर्ष तक निर्वाष चलता रहा । किन्तु इसके बाद कुछ 
ऐसी घटनायें हो गई, जिनसे इसका चलना कठिन हों गया। जनमें से 
एक घटना तो यह हुई कि निकटस्थ फ्रासीसी उपनिवेश के साथ ऋगड़ा 
होने पर पैनसिलवेनिया के गवर्नर को सेनिक कार्यवाही करनी पड़ी, 
जो कि क्वेकर्स सिद्धान्त के प्रतिकूल थी | दूसरी यह कि बहुत से गोरे 
आ गये, जिससे क्व्रेकर्स का बहुमद न रह सका | फिर मी ७० वर्ष तक 
एक राज्य का संचालन अर्हिंसा द्वारा संभव हो सका, यह एक शअपूर्य 

प्रयोग था। 

यह एक शान्तिप्रिय और अहिसावादी रूसी सम्प्रदाय है। ये 
निरामिषभोजी हैं, और सब प्रकार की हिठा के विरोधी हैं। उनके आचार 
विचार बहुत कुछ सन्यासियों चेले हैं। ऋपने अहिंसक विश्वासों के 


करे 


# ऋषटिसा-दुर्शल 


कारण उनको दो शतान्दियों से विभिन्न राज्यों से बड़ी यातनायें उठानी 
पड़ी हैं | सेनिक सेवा से इनकार करने पर रूसी 
दूखोवास सरकार ने उन पर निर्मम अत्याचार किये | तब 
उनमें से बहुत से सन्‌ श्य६६ में कनाडा भाग 
गये, किन्तु अत्याचारों और उनके दुःखों का अन्त यहाँ भीन हो 
पाया | उन पर कनाडा की सरकार कुपित रही। सामूहिक खेती से 
और सेना में भर्ती होने से इनकार कर देने के कारण रूस की 
कम्यूनिस्ट सरकार ने भी उन पर बड़ी सख्तियाँ कीं । किन्तु बराबर कप्ट 
उठाकर भी ये लोग अपने विश्वास को छोड़ने के लिये किसी प्रकार 
तैप्ार नहीं। 
इस शताब्दी में प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ से युद्ध 
विरोधी शान्ति-आन्दोलन जोर पकड़ गया है | इसके लिये सारे विश्व में 
वार रैजिस्ट्स इश्टरनेशनल की शाखाये स्थापित 
युद्धविरोधी..._ की गईं । इसका उद्देश्य ससार में शान्ति बनाये 
आन्दोलन रखना, युद्ध को हर हालत में टालना और 
भगडों का निपटारा पंचायतों द्वारा करना था। 
किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के समय फासिज्म के कारण जनतनन्‍्त्रवाद को 
गहरा धक्का लगने पर इस अन्दोलन को गहरी क्षति पहुँची । और इस 
आदोलन के कई अग्रगएय नेता तक, जिनमें स्त्र० रोमारोला, वद्रेण्ड 
रसेल प्रमुख हैं, यह समर्थन करने लगे कि प्रजातन्त्रवादी राज्यों को 
प्रचुर मात्रा में सेनिक सामग्री स्वनी चाहिये । 
द्वितीय विश्व-युद्ध के द्वारा जो भमीपणए जन ओर धन हानि हुई, 
उसके कारण सारे संसार को जनता युद्ध की अरवांछुनीयता को अनुभव 
करने लग गई और सब्नके दिल से शान्ति की पुकार उठने लगी। 


# द९ 


# अधविसा का आदुर्भाव और विकास 


राज्यों की आक्रामक राजनीति के फलस्वरूप युद्ध की आशंका निरन्तर 
बढ़ती जा रही है ओर वैज्ञानिक प्रगति ने युद्ध की मीपणता और विनाशक 
रूप को अ्रधिक बढ़ा दिया है | इससे भी शान्ति की चाह को बल मिला 
है | फलतः शान्ति की पुकार प्रबल हो गई है और शान्ति-आन्दोलन 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप में चलने लगे हैं | किन्तु धीरे-बीर ये आन्दीलन राज- 
नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के साधन बनने जा रहे हैं | युद्ध के संचालक ही 
शान्ति आन्दोलनों के संचालक या प्रेरक बन बेठे हैं और शान्ति- 
आन्दोलन शक्ति-गुटों के रूप मे बंट गये हैं। इससे शान्ति-आन्दोलन 
बस्तुत: सन्देहजनक ओर प्रचारात्मक बन गये हैं। विश्व में शान्ति 
स्थापना के उद्देश्य को इससे गहरा धक्का लगा है। 
वस्तुतः ये शान्ति आन्दोलन अपने मृल रूप मे ही प्रमावहीन और 
असफल रहे हैं। य सदा निषेधात्मक रहे है अथवा प्रचारात्मक। 
इन आन्दालनो के सचालकों ने कभी तथ्य की और ध्यान नहीं दिया 
कि वैयक्तिक और सामृहिक जीवन से जबतक हिसा को दूर करने का 
प्रयत्न नहीं होता, तब तक चुद्धों का निराकरण बिलकुल असंभव है। 
भीसवी शताब्दी टतिहास में सदा अमर रहेगी, क्योंकि इस शताब्दी 
में अहिसा के सम्बन्ध म॑ कुछ अपूर्व और सफल प्रयोग हुए । यह 
विश्वाम सदा से चला आया है कि अहिसा 
राजनतिक क्षेत्र में सावंत्रिक और सार्वकालिक सम्पृर्ण समस्याओं 
अहिंसा का सफल का एकमात्र समाधान हैं। उसका प्रयोग भी 
प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में।सफलता पूर्वक किया जाता 
रहा है, उससे वैयक्तिक, आधिक, साम्राजिक सभी 
समस्याओ का समाधान भी मिलता रहा है। किन्तु इस बीसबी शताब्दी में 
भारतवर्ष की निःशस्त्र और निर्बल जनता को अग्रेजों की राजनैतिक 


कब 


% झाइिसा-दशन 


दासता से मुक्ति दिलाने के लिए. महात्मा गान्धी ने अहिंसा का प्रयोग 
किया और उसमें वे सफल हो गये | तबसे विश्व-इतिहास में अहिंसा को 
भी विश्व-शान्ति तथा दूसरी समस्याओं के हल के लिये एक विकल्प 
स्वीकार किया जाने लगा हैं। 

निश्चय ही अ्रहिंसा फा यह महान्‌ दर्शन म० गान्धी को जैन 
संस्कारों की विरासत के रूप में मिला था। अहिसा की ओर उनके 
भुकाव का प्रारम्भ विलायत जाते समय मदश्य, मांस और पर स्त्री-सेवन के 
त्याग रूप उस प्रतिज्ञा से हुआ था, जो इनकी धर्म परायण जिन? माता 
ने उनसे कराई थी। माता के प्रति उनकी भक्ति और अपनी प्रतिज्ञा 

प्रति उनकी निष्ठा स॑ यह समभव हो सका कि विलायत में अपने 

वेधार्थी जीवन म॑ वे इन पापों से बच सकै, बल्कि सबसे बढ़ा लाभ 
यह हुआ कि यह प्रतिज्ञा उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गई 
और यह उनके जीवन का संस्कार बन गई । 

इसके पश्चात्‌ इस्लेशड से वापिस आने पर गान्धी जी बम्बई के 
जोंहरी और प्रसिद्ध जैनभावक कवि राजचन्द्र के सम्पर्क में श्राथ और 
उनके गंभीर शास्त्रज्ञान, निर्मलचरित्र और आत्मदर्शन की उत्कण्ठा से 
बहुत प्रभावित हुए | उन्होंने गान्बी थी की सत्य-धर्म बी जिज्ञामा का 
समाधान किया तथा आगे भी बहुत श्रवसरों पर धार्मिक और नैतिक 
उलभनों में गान्धी जी का पथ-ग्रदर्शन किया" | उनके सम्पर्क ने गान्धी 
जी को अहिंसा में हृट॒ विश्वास करने चाला बना दिया। 

इसके बाद गाँधी जी ने अहिंसा के परम्परागत तत्व दर्शन का एक 
प्रकार से नब-सरकरण किया | उनकी बिशेषता यह है कि उन्होंने जीवन 
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क रेस 


# अरटडसा का प्रादुभौद और विकास 


के प्रत्येक कछेंत्र में अहिसा के उपयोग की संभावना की छानबीन की है 
आर उसका उपयोग देशब्याप्री जन-आनन्‍्दोलनों में किया है। उनके 
शब्दों में अहिसा सब परिस्थितियों में कारगर सावंभौम निबम है। 
उसका त्याग विनाश का सबसे अधिक निश्चित मा हैं! [? उनके 
राजनेतिक विचार और राननेतिक प्रतिरोध की सत्याग्रही पद्धति उनके 
धार्मिक विश्वासों और नेतिक सिद्धान्तों के निष्कर्ष हैं। 

अहिंसा को गान्धी नी, केवल व्यक्तिगत श्राचरण की चीज नहीं 
मानने | उनका तो कहना है कि 'मैने यह विशेष दावा किया है कि 
अहिंसा सामाजिक चीज है | केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है। मनुष्य 
केबल व्यक्ति नहीं है, वह पिण्ड भी है और ब्रह्माएड भी, बह अपने 
ब्रह्मारठड का बोझ अपने कन्धों पर लिये फिगता है। जो धर्म ब्यक्ति के 
साथ खतम हो जाता है, वह मेरे काम का नहीं है। मेरा यह दावा 
है कि सारा समाज अर्हिंसा का आचरण कर सकता है श्रीर आ्राज भी 
कर रहा है* (? 

गान्ची जी की मान्यता है कि साध्य की तरह साधन भी शुद्ध होने 
चाहिये | उनके शब्दों में 'साधन बीज है और साध्य इच्ष । इसलिये नो 
सम्बन्ध बीज और ब्रक्ष में है, वही सम्बन्ध साधन और साभ्य में है | 
शेतान की उपासना करके में ईश्वर-मजन का फल नहीं पा सकता |? 

गॉघी जी श्रहिंसा के व्यावहारिक और सामूहिक प्रयोग के लिए. 
सत्याग्रह को आवश्यक मानते ये । सत्याग्रह शब्द गॉधी जी ने दक्तिण 
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क््दरेई 


# अध्वहिसा-दशशन 


अफ्रीका में वहाँ की सरकार के विरुद्ध मारतवासियों के अर्हिसक प्रतिरोध 
के सच्चे रूप का परिचय कराने के लिये गढा था। उनकी दृष्टि मं 
सत्याग्रह केवल अहिसक प्रतिरोध के विभिन्न रूपों-असह॒योंग, सविनय 
आशा-भंग, उपवास, धरना आदि तक ही सीमित नहीं है | बल्कि उनके 
मन में सत्याग्रह सत्य के लिए. तपस्या है ।!" वह ध्सत्य की, ग्रतिपक्षी 
को कष्ट देकर नहीं, स्वयं कष्ट सहकर रक्षा है |!* वास्तव में वे अहिसक 
प्रतिरोध को नागरिक का बैध अधिकार मानते थे | वे सत्याग्रह को 
उसके व्यापक अर्थ में लेते थे ओर सामूहिक भंगड़ों का जिस प्रकार 
सफल उपाय समझते थे, उसी प्रकार वे इसका प्रयोग देनिक जीवन के 
व्यवहार में करने पर जोर देते थे | उनके मत से 'सात्रजनिक सत्याग्रह 
व्यक्तिगत या घरेलू सत्याग्रह का प्रसार या विस्तृत रूप है और सार्वजनिक 
सत्याग्रह को बैसे ही घरेलू मामले की कल्पना करके परखना चाहिए, ।* 
सत्याग्रह का उद्देश्य अन्यायी को दब्ाना, हराना, दश्ड देना या हानि 
पहुँचाना और परेशान करना नहीं है। बल्कि विरोधी का हृदय 
परिवर्तन करना और उसमें न्‍्याय-भावना जाग्रत करना ही उसका ध्येय 
होता है। अर्हिंसक, युद्ध का अन्त समझौते में होता है। इस रूप में 
सत्याग्रही एक पक्ष की विजय के लिए, दोनों पक्षों की विजय के लिए 
लड़ता है । सत्याग्रह की एक महत्वपर्ण शाखा और कष्ट सहन का एक 
प्रकार अहिंसात्मक असहयोग है । गाँधी जी ने एक बार मिस अगैथा 
हैरीसन से कहा था--यद्यपि असहयोग अहिसा के अख्ागार में प्रमुग्त 
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क दू० 


# अट्विसा का प्रादुर्भाव और विकास 


अख है, पर यह न भूलना चाहिए कि वह सत्य और न्याय के अनुसार 
विरोधी के सहयोग प्राप्ति का साधन है |?" सत्याग्रह के अस्नरागार का 
अन्तिम और सर्वश्रेषन्‍्ठ शक्ति बाला अख्र उपवास है। असहयोग में सत्या- 
ग्रही विरोधी की ओर से आया हुआ कष्ट सहन करता है। उपवास 
सत्याग्रही द्वारा स्वयं निर्धारित कष्ट सहन है। इस प्रकार गॉँधी जी ने 
सामूहिक आन्दोलनों में सत्याग्रह को एक मनोवैज्ञानिक और युक्तियुक्त 
रूप प्रदान करके अहिसक प्रतिरोध का एक नवीन अख््र संसार को 
दिया है । 

गाँधी जी किसी भी दशा में किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश पर, किसी 
दुष्ट द्वारा अपने ऊपर या किसी गुर्दे द्वारा मा बहन पर आक्रमण होने 
पर भी हिंसा के विरोधी थे | उनका दृढ मत था कि “यदि कोई दुष्टता 
से आक्रमण करता है तो फिर बिना मारे मरना सीखो | कायरता और 
अहिंसा एक वस्तु नहीं है | शौयं की आत्यंतिकता का ही दूसरा नाम 
अहिंसा है। शौय की परमावधि का ही दूसरा नाम अहिंसा है। 
कायरता का नाम अहिसा हरगिज नहीं है। सम्पूर्ण निर्भयता में ही 
अहिंसा संभवित हो सकती है । ओर जो अत्यन्त शूर है, वही अत्यन्त 
निर्मम हो सकता है । असावधानी और अभय से अलग-अलग चीजे 
हैं । जिसके सामने भय उपस्थित है, पर निर्मथ है, वही परम शूर है, 
वहीं अहिसावादी हैं ।? 

वास्तव में गॉघी जी ने अहिंसा का उपयोग राजनैतिक क्षेत्र में 
सरलताप्वंक करके अहिसा की महान्‌ शक्ति का विश्व के समक्ष 
उद्घाटन किय्रा और अपने अगाघ विश्वास तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व 
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के ६१ 


# झाहिसा-दश् न 


से संसार को अहिंसा के सम्बन्ध में सोचने विचारने को बाध्य कर 
दिया | इस युग में विश्व-शान्ति के लिए अहिंसा की जो चर्चा होती 
है, वह निस्सन्देह गांधी जी के कारण ही । यद्यपि यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि उन्होंने अहिंसा के परम्परागत मारतीय विश्वास का ही समर्थन 
किया था और किसी नये सिद्धान्त की कल्पना नहीं की थी। हा ! 
अहिंसा सम्बन्धी उनका चिन्तन अत्यन्त गम्भीर था और उसके प्रयोग 
की विश्वि अप॒वे थी | 


मनन्‍«-_-»न दी _+++ 


गरहिंसा के उन्‍नायक तरथिंकर 


सारे जैन तीर्थक्र अहिंसामूलनक धर्म का ही उपदेश करते हैं । 
उनके सिद्धान्तों में किसी प्रकार का मीलिक अन्तर नहीं होता | किन्तु 
फिर भी सभी तीथंइुरों के काल म परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं और 
उन परिस्थितियों में वे लोक-कल्याण के लिए धर्म के किसी एक पहल्लू 
पर विशेष जोर देते हैं ग्रथवा समस्याओं के समाधान की पद्धति उनकी 
अलग अलग होती है | भगवान ऋषभदेव के काल में यशयागादि का 
नाम तक न था किन्तु भगवान्‌ महावीर के काल में यज्ञग्यागादि का 
प्रावल्य था। ऐसी स्थिति में यज््-बागादि की हिसा को दूर करने के 
लिए अहिसा पर जितना बल्न भ० महावीर को देना था, उतना भगवान 
ऋषभदेब को नहीं | मद्यपि अहिंसा का उपदेश दोनों ने ही दिया था| 
इससे उनकी अद्दविया में अन्तर नहीं पडा, केवल उनके समय की क्‍या 
परिस्थितियों थीं, इस बात पर प्रकाश पड़ता है। 

हम यहाँ फेबल चार तीथंझूरों के सम्बन्ध में ही परिचय देना 
पसन्द करगे, जिनके काल मे परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न थीं। हम शन 
परिचर्यों से पह ज्ञान सकेंगे कि उन परिस्थितियों मे उन महापुरुषों ने 
अहिंसा का किस प्रकार सफल प्रयोग किया था। ये चार तीर्थड्डर हैं-- 
भगवान ऋषभदेव, नेमिनाथ, पराश्वंनाथ और महावीर | हमारी इच्छा 
थी कि हम यहाँ सभी तीथंडुरों का परिचय विस्तार से देते, किन्तु 


% अब्विसा-द्शन 


अहिसा के दृष्टिकोण से केवल इन चार तीथंड्डरों का ही विस्तृत परिचय 
हमें मिल सका । 
जैन मान्यता? है. कि मरत खण्ड में एक समय ऐसा था, जब 
मानव सम्यता विकसित नहां हो पाई थी। तत्च जो सस्कृति यहाँ पर 
थी, वह एक प्रकार से बन-संस्कृति थी। यहाँ 
भगवान्‌ ऋषभदेव विभिन्न य्रकार के दक्ष होते थे , जिन्हें कल्पवृ क्ष 
कहा जाता था | लोग उनसे ही अशन बसन, 
पान, प्रकाश सब कुछ पाते थे | इस समय प्रकृति का कुछ ऐसा वैचितन्न्य 
था कि माता के गर्भ से दो बालक युगल ही उत्पन्न होते थे, एक पुत्र 
और दूसरी पुत्री | युवावस्था में य दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने 
लगते थे। इन दिना लोगो के मानस पवित्र थे, पाप-कम थे जानते 
तक न थे, धर्म का उन्हें बोध न था। यह समय भोग-सूमि-युग 
कहलाता था। 
किन्तु भोग-भूमि का यह युग समास हो रहा था। कल्पबृतक्ष कम 
होने लगे थे | व्यक्तियों की आवश्यकताएँ पूरी न हो पाती थीं । इस 
समय के व्यक्तियों मे जो प्रम्ब ओर समझदार मनुष्य हत थे, वे मनु 
कहलाते थे । व मनुष्यों की कठिनाइबों का समाधान करते थे। ऐसे मनु 
चौदह हुए । चौदहवें मनु का नाम नामिगय था और उनकी पत्नी का 
नाम था मरुदेवी | वे अयोध्या नगर के अधिपति थे | 
नामिराय के पुत्र ऋषमदेव हुए | गर्भ में आने से छः मास पूर्व 
इन्द्र ने नामिराय के महलों में हिरश्य दृष्टि की थी। अतः उनका नाम 
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पण्णत्ति आदि । 


औआ ६४ 


के अहिंसा के उन्नायक चार तीर्थंकर 


हिरण्यगर्भ हो गया । माता मरुदेवी ने उनके गर्भ में आने के समय 
स्वप्न में देखा कि एक विशाल बैल उनके मुख में घुस गया है। इससे 
आगे चलकर ऋषमदेव का लाक्षशिक चिन्ह वृषभ (बैल ) हो गया। 
और नाम भी इसीलिए ऋषमदेव रक्खा गया। उनका विवाह कच्छ 
और सुकच्छु की पुत्रियों-यशस्वती और सुनन्‍्दा के साथ हुआ । 
य्रशस्वती से भरत आदि सौ पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री हुई । सनन्‍दा 
से बाहुअलि पुत्र और सुन्दरी पुत्री हुई । 

कल्पबृत्षों की संख्या और शक्ति अब और भी घट गई । आवश्य- 
कताओों की पूर्ति न होने से जनता में कुछ विवाद भी उत्पन्न होने लगे | 
उद्र-पूर्ति कठिन होने लगी, तत्र जनता नामिराय के पास उपाय एछने 
ग्राई | उन्होंने जनता को ऋषभदेव के पास भेज दिया । ऋष्मदेव ने 
लोगो को बताया-अब्र भोगभृमि का युग समाप्त हो गया है, कर्मभमि का 
युग प्रारम्भ हो रहा है| अन्रतक आप लोगों को वृत्षों से इच्छित पदार्थ 
मिल जाते थे, किन्त अबसे आप लोगो को कार्य करने पड़ेंगे, तमी 
उदर-पूर्ति हो सकेगी । उदर-पूर्ति के लिये उन्होने से प्रथम अपने आप 
उसे हुए इच्चुओ का रस निकालकर पीना सिखाया। इससे वे इच्ष्नाकु 
कहलाने लगे और उनका वंश इच््चाकु वंश । 

जनता कोई भी कार्य करना नहीं जानती थी, अतः ऋषमदेव ने 
स्वयं लोगों को असि ( शस्त्र निर्माण और उसके प्रयोग की विधि ) 
मसि ( अक्षर बोध ) कृषि ( खेती, बागवानी ) विद्या ( नृत्य गानादि 
कलाये ) वाणिज्य ( द्रव्यों का क्रय-विक्रय ) और शिल्प (मवन-वस्त्र 
आदि का निर्माण) ये छः कर्म सिखाये | गाँव, पुर, पत्तन, नगर आदि 
निर्माण कराये । कर्मों के आधार पर क्षेत्रिय, वैश्य और शूद्र विभाग 
किये | राज्य-शासन और शासन की पद्धति बताई । सारांशतः ऋषम- 


कएरे 


# अहिला-दशन 


देव ने सर्व प्रथम कर्म का प्रवर्तन किया । अतः प्रजापति कहलाये | 

उन्होंने अपने पुत्रो को विभिन्न विद्याओं में पारंगत किया । दोनों 
पुत्रियों को स्वयं शिक्षित किया । एक दिन दोनों पुत्रियाँ उनकी गोद 
में बेटी थीं | ब्राह्मी बाई जांघपर ओर सुन्दरी दाई जांघ पर बैठी थी । 
उन्हें पढ़ाने के लिये ऋषभदेव ने लिपि और अंकविद्या का आविष्कार 
किया | बाह्मी का हाथ पकड़कर उन्होने जाये से दाये ओर को लिखाया। 
बह विद्या लिपि विद्या कहलाई । सुन्दरी काहाथ पकड़ कर दांई ओर से 
बाई ओर को लिखाया। यह बिद्या अंक विद्या कहलाई । आह्ी को जो 
लिपि सिखाई थी, वही लिपि आगे चल कर ब्राक्षी लिपि कहलाई । 

कर्मों की स्थापना और प्रचलन करने के बाद ऋषभदेव ने गहस्थ 
जीवन त्याग कर मुनि जीवन अंगीकार कर लिया। बे वनों में घोर 
तपस्या करने लगे | इस काल में उनकी जटायें बढ़ गई | उनकी देखा 
देखी चार हजार व्यक्ति भी मुनि बन गये | किन्तु वे धर्म के सम्बन्ध में 
अनभिज्ञ थे | तप की कठोर साधना को वे सहन न कर सके ओर सम्राट 
मरत के भय के मारे वे फिर शहस्थ जीवन भी अज्भजीकार न कर सके | 
अतः वहीं बन में रहकर ही वृक्षों के बल्कल पहनने और कन्द मूल 
फल खाकर जीवन यापन करने लगे । उन्होंने भी जदायें बढ़ालीं। बाद 
में इनमें से अनेक ने विभिन्न धर्मों की नींव डाली | इनमें उल्लेखनीय 
ऋषमरदेव का पौत्र मरीचि था । 

ऋषभदेव जत्र छः मास के उपवास के बाद आहार के लिये निकले, 
उसे समय मुनि के योग्य आहार की विधि कोई न जानता था | अतः 
ऋषमदेव जिधर जाते, लोग श्रद्धावश विमिन्न उपहार लेकर आते, जो 
मुनि के लिये निषिद्ध थे । ऋषभदेव उन्हें स्वीकार किये बिना आगे बढ़ 
जाते थे | इसी प्रकार निराहार ही छः मास और बीत गये | भगवांन्‌ 


ह 


#धरः 


# अ्दिसा के उन्नावक थार तीबझर 


इसी प्रकार बिहार करते-करते हस्तिनापुर पहुँचे | वहाँ के राजा सॉमगश 
का लघुश्नाता श्रेयान्स था । उसने भगवान्‌ को आहार के लिये आते 
हुए देखा | देखते ही उसे पुर्व जन्म में मुनि को दिये गये आहार की 
विधि का स्मरण हो आया । वहीं प्रासाद में इक्चुरस रक्खा था। उसने 
विधिपुवंक वह इक्तुर्स देकर भगवान्‌ को आहार कराया । प्रभाव शाली 
लोकनेता और आदि मुनि को प्रथम आहार देने के कारण श्रेयान्स 
और उस तिथि की मान्यता लोक में हो गई। श्रेयान्स दान तीय॑ का 
प्रवरतक कहलाया और वह तिथि अक्षय तृतीया के नाम से पर्व 
बन गई | 

भगवान्‌ को तपस्या करते-करते केवलज्ञान ( कैवल्य ) की प्रासि 
हुई, तब उन्होंने धर्म का उपदेश देना प्रारम्भ किया] और अहिंसा 
की प्रतिष्ठा की | इस प्रकार धर्म के आदि पुरस्कर्ता भी भगवान्‌ ऋषभदेव 
हुए | इसलिये उन्हें आदिनाथ भी कहा जाने लगा। 

भगवान्‌ जब अपनी उपदेश-सभा (समवशरश) में बैठ कर उपदेश 
देते थे, उस समय उनका एक चामत्कारिक रूप सबको दिखाई पड़ता 
था | जो जिस दिशा में बैठता था, उसे भगवान्‌ का मुख अपनी ओर 
ही दीखता था | इस प्रकार चारो दिशाओं में उनके चार मुख दिखाई 
पड़ते थे । ( सभी तीर्थड्भरों के इसी प्रकार चारों ओर मुख दिखाई 
देते हैं| ) 

भगवान्‌ के उपदेश से लोक में अहिंसा-धर्म की बड़ी मान्यता 
हो गई | अन्त में भगवान्‌ कैलाश पव॑त से माधघकृष्णा १४ को मुक्त 
हो गये । 

यह युग एक प्रकार से निर्माण का युग था | भगवान्‌ ऋषमदेव ने 
कर्म और धर्म दोनों की स्थापना की थी | उनके ज्वेष्ठ पुत्र भरत इस 


ह ६७ 


क झहिंसा-दशन॑ 


देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुए । उन्होंने दिग्विजय करके साम्राज्य 
बनाने का एक नया ही प्रयोग किया और सर्वप्रथम इस देश को एक 
सूत्र में आबद्ध करके एक छुत्र के नीचे संगठित किया । अतः उनके 
नाम पर इस देश का नाम भी मारतवर्ष कहलाया" | इस बात की 
पुष्टि न केवल जैन साहित्य से ही होती है, अपिठ वैदिक साहित्य से 
भी होती है* । 

जेन वाहमय में भरत को १६ वां मनु भी बताया है * | इसकी 
पुष्टि भी वैदिक साहित्य से होती* है। मनु वास्तव में संशा न होकर 
एक प्रकार की उपाधि थी | 

भरत के बड़े पुत्र अककीर्ति से सूयंवंश और हस्तिनापुर के प्रतापी 
नरेश सोमयश से सोम या चन्द्रवंश की स्थापना हुई । 

वास्तव में ऋषमदेव इस परिवर्तनशील सृष्टि में इस युग के-कर्म 
युग के कर्म के और धर्म के संस्थापक थे | उनकी महानता और लोक 
व्यापी प्रभाव के कारण उनकी जीवन कथा को केन्द्र बनाकर अनेकों 
मान्यताये प्रचलित हो गईं | श्रद्धावश लोक ने उनके अनेक रूपों को टेग्वा 
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# दफ 


# अहिसा के उन्नायक चार तीथइर 


आर अनेक मान्यताओं की सृष्टि हो गई | संसार में उनके अनेक नाम 
प्रचलित होने का भी यही रहस्य है। वास्तव में वे अलौकिक दिव्य 
महापुरुष थे। उनकी हर क्रिया लोक के लिये उद्बोधक थी, अतः 
उनका हर रुप लोक के लिये एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व बन गया | 

जैन वाहमय में भ० ऋषभदेव को इस युग का प्रथम तीर्थंकर 
माना है । उन्होंने जिस धर्म की पुनः स्थापना की थी, उस धर्म का नाम 
आहंत धर्म या जेनधर्म था | उसका सारा ढांचा अहिंसा की नींव पर 
खड़ा हुआ है | श्रतः भगवान्‌ ने वस्तुतः अहिसा का ही प्रचार किया था । 
जैन वाहुमय की इस मान्यता का समर्थन श्रीमद्भागवत्‌" से भी होता 
है। लिंग पुराण में स्पष्ट कथन है कि वे अपनी आत्मा में ही आत्मा के 
द्वारा परमात्मा की स्थापना करके दिगम्बर वेष में आहार न करते हुए 
रहने लगे | ऐसे समय में उनके केश बढ़ गये थे। और उनके मन 
से वस्त्र धारण करने का अंधकार समाप्त हों गया था। अतः वे नग्न 
रहते थे | आशाझों से मुक्त, सन्देह से रहित उनकी साधना उन्हें मोक्ष 
जाने में सहायक हुई * | 

ऋषभदेव की मान्यता सारे लोक मानस में छा गई थी। अतः 
लगता है, उनके साथ दीक्षित उन वपोश्रष्ट तथाकथित मुनियों ने तथा 
उनके पश्चादवर्ती धर्म संस्थापकों ने अपने उपास्य देवता के रूप और 
नाम की कल्वना भ० ऋषमभदेव के असंख्य नाम रूपों में से किसी एक 
को लेकर कर ली और घीरे-धीरे उनके अनुयायियों ने उसे ही एक 
स्रतन्त व्यक्तित्व मान लिया । धीरे-धीरे उस व्यक्तित्व का वर्णन 


१ भागवत स्कन्घ २ अध्याय ७ श्लोक १० 
२- ल्िग पुराण अ० ४७ श्लोक २२-२३ 


# शहिंसा दशन 


लाक्षणिक और आलंकारिक शैली में किया जाने लगा | भारत में इस 
प्रकार का एक युग आया था, जब आलंकारिक शैली में वर्णन करने 
की प्रवृत्ति काफी व्यापक हो गई थी। इस युग में भ० ऋषमदेव के 
किसी एक रूप, एक नाम का वर्णन आलंकारिक भाषा में किया जाने 
लगा। धीरे-धीरे जनता उसके मर्म को भूल गई ओर अन्धश्रद्धा वश 
उस आलंकारिक वर्णन को उस स्वतन्त्र व्यक्तित्व वाले देवता का वास्त- 
बिक रूप मानना प्रारम्म कर दिया | इस तरह भ० ऋषभदेव को लेकर 
अनेक स्वतन्त्र देवताओं और उनके मानने वाले स्वतन्त्र ध्मों की सृष्टि 
हो गई | 

यह विश्वास करने के कारण हैं कि भ० ऋषभदेव की मान्यता देश 
और काल की सीमाओ्रों का अतिक्रमण करके विदेशों में भी व्यापक रूप 
से फैल गई । इस सृष्टि में ( युग में ) धर्म और कर्म, जीवन के सभी 
क्षेत्रों की प्रवृत्तियों और मानव-संस्कृति के आ्रद्य प्रस्तोता होने के कारण 
ऋषभदेव को संसार के सभी देशों, व्यक्तियों और धर्मों ने अपने-अपने 
रूप में ग्रहण कर लिया और नाम, जैसा कि हम निवेदन कर चुके हैं, 
उनके विविध रूपों में से किसी एक रूप को स्वीकार करने के कारण 
अपनी भाषा, शैली और मान्यता के साँचे में ढाल कर स्वतन्त्र रूप से 
विकसित हो गये। 

यदि विश्व के धर्मों की मौलिक एकता का अनुसन्धान करने का 
प्रयत्न किया जाय तो हमें विश्वास है, म० ऋषभदेव का रूप उसमें 
अत्यन्त सहायक हो सकेगा | धर्मों की विभिन्नता में भी एकता खोजी 
जा सकती है केबल ऋषभदेव के सहारे। अनेक धर्मों के देवता मूलतः 
ऋषभदेव ही हैं, रूप वही हैं, नाम विभिन्न-विभिन्न हैं-- 

जैनों ने उन्हें ऋषमदेव, आदिनाथ, जिन, अंत , तीर्थक्लषर कहा ) 
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# अहिंसा के उन्नायक चार तीथइर 


श्रागू आयंकालीन भारतीयों ने उन्हें शिव, रू, हिसए्यगर्भ, अह्मा 
माना । वैदिक आयों ने उनकी उपासना अम्मि, ज्रात्य, सूर्य, मित्र आदि 
के रूप में की तो पौराणिक युग में वे विष्णु के आठवे अ्रवतार मान 
लिए गये | पारसियों के वे अहुस्मज्द और ईसाइयो के गौड हो गये | 
प्राचीन मिश्रवासी उन्हें औसरिस कहते ये। अरब में वे अल्लाह, आदम 
बन गये तो फारसी में उन्हें खुदा कहा जाने लगा | वस्तुतः इन मान्य- 
ताओों के अनुशीलन से विश्व में एकता की उदभावना की जा सकती 
है और इससे विविध धर्मों, संस्कृतियों और देशों में एकता और 
देशों में अ्रमिन्नता की शक्तियों को सुदृद़ किया जा सकता है। 


शिवजी 


ऋषभदेव और शिव जी एक ही व्यक्ति हैं, इस मान्यता की पुष्टि 
में जेन शास्त्रों मं वर्णित ऋषमदेव के वर्णन और शिव के रूप की 
साम्यता से होती है | यह तो अब स्वीकार कर लिया गया हैं कि शिव 
जी वैदिक आरयों के देवता नहीं ये ।* जब्न बेदिक आय॑ भारत में आये 
थे, उस समय शिव जी के उपासकों की संख्या नगर्य नहीं थी। सिन्‍्धु 
लपत्यका ओर पंजाब, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शाखा की खुदाई में 
शिव जी की मूतियों की उपलब्धि से भी इस बाव की पुष्टि होती है कि 
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के ७१ 


# अटसा दशन 


प्राचीन काल में शिव जी की मान्यता बहुत प्रचलित थी। उन्हें शिव, 
महादेव, रुद्र, पिनाकपाणि श्रादि विविध नामों से पूजा जाता था। 

ऋषभदेव किस प्रकार शिव बन गये, इसका उल्लेख कई ग्रन्थों में 
मिलता है | ईशान संहिता में उल्लेख है कि मात्र कृष्ण चतुर्दशी की 
महानिशा में आदिदेव करोड़ों सूर्य की प्रभा वाले शिव लिंग के रूप में 
प्रगट हुए |" 

शिव पुराण में तो स्पष्ट उल्लेख है कि मुझ शंकर का ऋषभावतार 
होगा | वह सज्जन लोगों की शरण और दीनबन्धु होगा और उनका 
अवतार नौवाँ कहलाएगा ।* 

इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि ऋषभदेव और शिव जी एक ही व्यक्ति 
थे | अब यह विचार करना शेष रह जाता है कि शिव जी का जो रूप 
विकसित हुआ, उसका मूल रूप क्‍या था | 

दिगम्बर रूप---भ० ऋषमदेव संसार से उदासीन द्वोकर 

दिगम्बर मुनि बन गये और मुनि-दीक्षा लेकर बट बृक्ष के नीचे ध्याना- 
रूढ़ हो गये३ | ऋषभदेव के दिगम्बर रूप की पुष्टि जेन साहित्य के 
अतिरिक्त जेनेतर साहित्य से भी होती है | भागवत्‌ पुराण में ऋषभदेव 
का वर्शन करते हुए लिखा है कि “उनके शरीर मात्र परिग्रह बच रहा 








१--माघ कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि । 
शिवलिंग तयोदुभूतः कोटि सूर्य सम प्रभः ।। ईशान संहिता 
२--इत्थ॑ प्रभाव ऋषभो ध्वतारः शंकरस्य से | 
सतां गति दनबन्धुनंवमः कथितस्तुनः | 
शिवपुराण ४-४७ 
३--महा पुराण 


क छ७रे 


७ अहिसा के उज्नायक चार तीथकर 


था । जे उन्मत्त के समान दिगम्बर वेशधारी बिखरे हुए केशों सहित 
आहवनीय अग्नि को अपने में धारण करके बह्मावत॑ देश से प्रबजित 
हुए)। और मलिन शरीर सहित वे ऐसे दिखाई देते थे, मानों उन्हें 
भूत लगा हो | 

इसी पुराण में यह भी लिखा है कि तपाग्नि से कर्मों को नष्ट कर 
वह सर्बश् अर्हत” हुए और “आहंतमत का प्रचार किया*। 

शिव जी को भी नम्म माना है और ऋषमभदेव के मलिन शरीर 
को प्रदर्शित करने के लिये शिव जी के देह पर भभत लगाई दिखाई 
जाती है। वेदों में जिस शिश्नदेव का उल्लेख मिलता है, उसका रहस्य 
भी दिगम्बरत्व में ही निहित है । 

जटायें--ऋषमदेव ने जब ६ माह की कठोर तपस्या की, उस 
समय उनके केश बढ़कर जटा के रूप में हो गये ये) | अब भी ऋष+देव 


१--जउवेरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधानः प्रकीर्ण केश 
आत्मन्या रोपिताहवनीयो बह्मावर्तात्‌ प्रववाज । 
भाणवत्‌ 





२ -भागवत पुराण २-५ 
३--(अ) मेरु कूट समाकार-भासुरांशः समाहितः 
स रेजे भगवान्‌ दीघंजटा-जाल हतांशमान्‌ !। पद्मचरित्र ४-२ 
(आा) ततो वर्षाधमात्रं स कायोरसरेंण निश्चलः । 
घरा घरेन्द्रवत्तस्थौ कृतेन्द्रिय समस्थितिः ॥ 
चातोद्धता जदास्तस्य रेजुराकुलमूरतयः । 
धूमाल्य इव सदृध्यान वन्दि शक्तस्य कमेणः ॥ 
पद्मचरित पवं रे श्लोक रे८७-२ ८८ 


के छ३े 


# अहिसा-दशन 


की जटायुक्त ग्राचीन प्रतिमायें बहुत मिलती हैं | शिवजी भी जटाजूड- 
घारी हैं । 

नान्दी---चौबीस तीथंडरों के प्रतीक चौबीस पशु-पक्ती है। इनके 
ये चिन्ह लगभग सभी जेन मूर्तियों पर अब तक मिलते हैं । इनमें 
ऋषमदेव का प्रतीक वृषभ ( बैल ) है | शिव का वाहन भी बैल 
( नान्‍दी ) है | 

कैलाश---ऋपमदेव ने कैलाश ( अ्ष्टापद ) पर ज्ञाकर तपस्था 
की थी और अन्त में वहीं से उन्होंने निर्वाण ( शिवपद ) प्राप्त किया 
था| शिवजी का भी धाम कैलाश पत्रत माना गया है । 

शिवरात्रि--ऋषपमदेव ने माघकृष्णा चतुर्दशी को कैलाश पर्वत 
से निर्वाण प्राप्त किया था| कैज्ञाश पर्वव और मात्रकृष्णा चतुर्दशी 
ऋषमदेव के निर्वाण कल्याणक के स्मारक क्षेत्र और तिथि हैं। यह 
तिथि ही शिवजी के लिग-उदय की तिथि मानी जाती है । कहीं-कहां 
शिवरात्रि माघ इृष्णा १४ को न मानकर फाल्युन कृष्णा १४ को मानी 
जाती है| यह अन्तर उत्तर और दक्षिण भारत के पंचाज्नों के अन्तर 
के कारण है। उत्तर भारत वाले मास का प्रारम्भ कृष्णपक्ष से मानते 
हैं और दक्षिण वाले शुक्लपक्ष से | किन्तु हिन्द* शास्त्रों में मापकृप्ण 
१४ को द्वी शिवरात्रि का उल्लेख मिलता है। फाल्गुन और माघ मास 
के अन्तर पर काल-माधवीयनागर-खशण्ड में और भी स्पप्ट प्रकाश 


१--माघे कृष्ण चतुदेश्यामादिदेवी महानिशि। 
शिव लिंगतयोदभूतः कोटि सूर्य समप्रभः ॥ 
तरकाल बव्यापिनी ग्राह्मा शिवराश्रि-त्रते तिथिः 
ईशान संहिता । 





कऊ४ 


# अहिंसा के उन्नायक चार तीथइर 


डालकर समस्या का समाधान किया गया है कि मराधमास के अन्तिम 
पक्ष में या फाल्गुन मास के प्रथम पक्ष में जो कृणा चतुदंशी है, वह 
शिवरात्रि है। 

गंगावतरण--.जैन मान्यता है कि गयानदी हिमवान परत के 
पदूम सरोवर से निकल कर पहले पूर्व की ओर और फिर दक्षिण की 
ओर बहती है | वहाँ एक चबूतरे पर, जो गंगाकृट कहलाता है, जदाजृट 
मुकुट से सुशोमित ऋषमदेव की प्रतिमा हैं। उन पर गंगा की घारा 
पड़ती है, मानो गंगा उनका श्रमिषेक ही कर रही हो, इसी प्रकार 
शिवजी के बारे में मान्यता है कि गंगा जब्र आकाश से अ्रवतीर्ण 
हुईं तो शिवजी की जटाओं में आकर गिरी और वहीं बहुत समः 
तक विलीन रही | 

त्रिशूल और अन्धकासुर---शिव जी को त्रिशलघारी और 

अन्धक नामक असुर का संहारक माना जाता है । इसीलिए शिव मूर्तियों 
के साथ त्रिशूल ओर नरकपाल भी बनाये जाते हैं | दूसरी ओर ऋषभदेव 
ने सम्यस्दर्शन सम्यस्शान और सम्यक चारित्र रूप त्रिशुल को धारण 
करके मोह रूप अ्न्धकासुर का विनाश किया था, इस प्रकार का वर्णन 
१ श्र-आदिजिणप्पडिमाओ ताश्रो जड़ मउड सेहरिल्लाओ । 
पडिमोवरिस्म रांरा अभिसित्त सणा द सा पड़दि 
तिलोय प्र्णत्ति ४-२३० 
आ--सिरिगिषह सीसह्तियं बुजकाणिय सिंहासणं जडामंदढलं । 


जिणमभिसित्त मणा वा श्रोदिश्णा मत्थए गंगा !! 
श्रिज्ञोकसार ९६० 


$: ऊन 


# अ्दिसा दशन 


स्थान-स्थान पर जैन शास्त्रों! में आया है। त्रिशुलधारी मूर्तियों की 
मान्यता जैन परम्परा में अति प्राचीन काल से रही है। इस प्रकार की 
मूतियाँ मथुरा संग्रहालय और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई हैं। मोहन- 
जोदड़ो में यह त्रिशूल ध्यानी योगी के शिर पर रक्खे दिखाये गये हैं 
और मथुरा की मूतियों में ध्यानारूढ़ व्यक्ति के चारों ओर या मूर्ति के 
नीचे रक्खे दिखाये हैं । वास्तव में ये त्रिशूल जेन परम्परा में मनदरण्ड, 
वचनदशणड और कायदशड इन त्रिदश्ड या मन, वचन, काय की गुप्ति 
इन त्रिगुप्तियों के प्रतीक हैं | बौद्ध * साहित्य में भी जैनों के इस त्रिदएड 
का वर्णन मिलता है। उसमें एक स्थान पर बताया है--“आखबुस 
आनन्द ! पाप कर्म के हटाने के लिए. निग्गंठनातपुत्त तीन दश्डों का 
विधान करते हैं जैसे काय-दश्ड, वचन-दश्ड, मनदशड | 
लिंगपूजा---वीर्थंड्वरों के गर्भ, जन्म, दीक्षा, शान और निर्वाण 
कल्याणक भूमियाँ ( क्षेत्र मंगल ) सदा से पवित्र और इसीलिये तीर्थ 
भूमि मानी जाती रही हैं। ऋषमभदेव ने कैलाश पर्वत पर तपस्या की 
और वहाँ से निर्वाण प्राप्त किया फलतः कैलाश सिद्धभूमि माना गया 
है | निर्तवाण कल्याणक मनाने के बाद जब्च चक्रवर्तों भरत अ्रयोध्या 
लीटे तो उन्होंने कैलाश के आकार के घण्टे बनवाये और उन पर 
ऋषमदेव की मूर्तियाँ खुदबाई । चौराहों ओर राज-प्रासाद के द्वारों पर 


१-- शुद्धलेश्या त्रिशूलेन मोहनीय रिपहेतः | रविशेशाचाय 
तिरयण-तिसूल धारिय मोहंघासुर-कबन्ध विंदहरा । 
सिद्धू सयलप्परुवा अरिहंता दुण्णय कयंता ।) 
वीरसेनाचाय ( धवल सिद्धान्तग्रन्थ ) 
२- मज्सिम निकाय ( उपालिसुत्त ) 
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# अहिंसा के उन्नायक चार सीथइूर 


भी ऐसे घण्टे टांग दिये। यहाँ तक कि उन्होंने राजमुकुट भी उसी 
आकार का बनवाया था? । कैलाश प्वत का आकार घण्रा या लिग 
की आकृति का था | लिंग का अर्थ तिब्बती भाषा में क्षेत्र* है । अतः 
लिग-पुजा का अर्थ क्षेत्र पुजा ( कैलाश पर्वत की पूजा ) था। शिवा- 
न॒ुयायी व्यक्ति भी लिंग-पुजा करते आये हैं। प्रारम्भ में इसका आशय 
कैलाश पव॑त की पूजा से ही रहा था। किन्तु जब शिव के अनुयाय्रियों 
में कापालिकों-तान्त्रिकों का जोर बढ़ गया, तब लिंग क्षेत्र के अर्थ में न 
रहकर जननेन्द्रिय के अर्थ में ले लिया गया | इतना ही नहीं; उन्होने 
पर्वत पर तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हुई आत्मसिद्धि को पार्बती नाम से 
एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व दे दिया और पुरुष-लिग के साथस्त्री की जननेन्द्रिय- 
पूजा की कल्पना कर डाली | और फिर कापालिको के हाथों मे पढ़ कर 
शिवजी के सम्बन्ध में कल्पनाओ का जो ताना बाना बुना गया, उसमे 
से शिवजी का एक ऐसा भयानक रूप प्रगट हुआ, जिसके अनुसार वे 
अत्यन्त कामी, क्रोघी, जहर और मांग पीने वाले मान लिये गये । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राय आर्यकालीन भारत में जनता 
शिवजी को अत्यन्त श्रद्धा के साथ पृजती थी किन्तु जनता के ये शिवजी 
ऋषमदेव के अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं थे। ऋषभदेव का 


१-महापुराण पव॑ ४१ श्लोक ८७ से ६२ 
२-६ 09ए ए2८ शार्ताणारएप गएघ८ वि गवा85 45 9 एव 
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७ अहिंसा-दशन 


तपस्या-काल में देवाज्ञनाओं ने च्यूत करने के लिये बडा प्रयत्न किया 
था किन्तु वे सफल न हो सकी थीं। ऋषमदेव ने तपस्या में अविचल 
रह कर कामदेव को जीत लिया था। ऋषभदेव की काम-विजय ही 
शिव-चरित में जाकर काम-विष्वंस बन गई। वस्तुतः कामदेव कोई 
व्यक्तित्व तो है नहीं, बह तो मन की विक्ृृतियों का नाम है, जिसे 
कवित्व की भाषा में व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया है। इसी प्रकार 
शिवजी के जिस संहारक रूप और तीसरे नेत्र की कल्पना की गई है, वह 
वास्तव में ऋषभदेव द्वारा मोह, राग द्वेष आदि कर्म-शत्रुओं का संहार 
और आत्मशान रूप तृतीय नेत्र का आलंकारिक वर्णन मात्र है। 
बस्तुतः जनता ऋषभदेव को ही अपना उपास्यथ मानती रही है। 
उसने जिस शिव की कल्पना की, वे शिव और ऋषमभदेव भी एक ही 
रहे है। इसीलिये शिव" महापुराण में ऋषभदेव को अट्ठाईस योगा- 
वतारो में राम और कृष्ण से भी पूर्व में माना गया है | स्वयं वेद ने 
भी उन्हें पशुपति* कहा | यद्यपि पशु का अर्थ लोक में जानवर है किन्तु 
ब्राह्मणों में पशु का अर्थ किया है श्री, यश, शान्ति, धन, आत्मा 3 आ्रादि । 
अर्थात ऋषमदिव इन सबके स्वामी थे। उनके आदिदेव, देवाधिदेव, 


१- शिवमहाप्राण ७,२, ६ 
२- ऋषभी वा पद्चयूतामधिपतिः । तां० ब्रा० १४-२-२ 
३- श्रीवेंपशचः | तां० ब्रा० १३-२-२ 

पशवो यशः | शत० ब्रा० १-८-१-श८ 

शान्ति: पशवः । तां० ४-६-१ ८ 

पशवो वे रायः । शत ० जा० ३-३१-८ 

आम्मा वे पशुः | कौत्स० बा० १२ ७ 


कं छल 


# अरहिसा के उन्नावक चार तौथकर 


महादेव, पिनाकपाशि, रूद्र श्रादि नामों की साथंकता भी ऋषम और 
शिव को एक ही व्यक्ति मानने में है । 


ब्रह्मा 

इतिहासशों की मान्यता है कि ब्रह्मा भी शिवजी की तरह अनाय॑ 
देवता हैं । शिवजी की तरह ब्रह्म का आयकरण आयों ने संस्कृति- 
समन्वय की भावना से किया था | किन्तु वेदों ने ब्रह्मा का आर्यकरण 
करने के बाद भी यह स्वीकार किया कि आदि ब्रह्मा ने जिन वेदो की 
रचना की थी, वे वेद नष्ट हो गये और श्रथर्वा के पिता ब्रह्मा ने पुनः तीन 
बेदों का संग्रह किया । ऋगेद में कथन है कि उसने ( भरत ने ) अयु 
के प्राचीन निविद मन्त्रों से मनुष्यों की प्रजा को उत्पन्न किया अर्थात्‌ 
उन मन्त्रो के अनुसार ही प्रजा का पालन पोषण किया और नियमादि 
भी उसी आधार पर" बनाये । 

ये निविद मंत्रवर्तमान वेदों के निर्माण से पूर्व ही नष्ट हो चुके 
थे | ऐतरेय * ब्राह्मण में लिखा है कि वे निविद्मन्त्र अब गर्भ में चले 
गये अर्थात्‌ वे अब विलुम हो गय । 

ये निविद मन्त्र कौन से ये, इसके सम्बन्ध में हमें महाभारत से कुछ 
प्रकाश मिलता है। शान्ति पर्व सें राजधर्म के प्रारम्भ में युधिष्ठिर ने 
भीष्म से प्रश्न किया कि राजन ! शब्द किस प्रकार उत्पन्न हुआ । इसका 
उत्तर देते हुए भीष्म बोले-जब काम-क्रोधादि बहुत बढ़ गये, तत्न ब्रह्मा 





१--स पूवया निविदा कव्यतायोरिमा प्रजा अजनय मनूनाम्‌ 
ऋग्वद मण्डक्ष ) सूक्त ६६ मं० २ 
२-गर्भा वे एते उक्थानां यन्निविदः । 
प्रेशा वे एते उक्थानां यज्निविदिः !। ऐतरेय ब्राह्मण १।३)। 


# ७है 





# झड्टिसा-दशन 


ने एक लाख श्लोकों का एक बृहद्‌ ग्रन्थ बनाया | उसमें धर्म के सम्पूर्ण 
तत्वों का वर्णन था | ब्रह्मा ने वह अन्थ प्रृथ्वी के प्रथम सम्राद अनंग 
को दिया और उससे कहा कि इसके अनुसार राजकाय करो | यह सम्राट 
अनंग और कोई नहीं, ऋषम-पुत्र मरत ही हैं। 

इस ब्रह्मा ने ही सब प्रथम योग का वर्णन किया था | महाभारत" 
शान्ति पर्व में कहा है कि योग मार्य के आद्य प्रवर्तक हिरश्यगर्भ हैं । 
इससे पुराना मार्ग अन्य नहीं है । 

पातञ्जल योग के प्राचीन टीकाकारों ने भी यह स्वीकार किया है 
कि योग के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ हैं । 

ये हिरण्यगर्भ वस्तुतः ब्रह्मा ही हैं । 

योग दर्शान का यूछ्म अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि 
उसमें समाधि थोग से कमंकृत वासना को भस्म किया जा सकता है। 
वासना नष्ट होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, जिस प्रकार बीज के 
भस्म होने पर पुनः वह नहीं उगवा । आत्मा आवागमन के चक्र से 
निकल कर अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाता हैं। इसी का नाम 
योग है | साख्य दर्शन में इसी को कैवल्थ-प्राप्ति कहा गया है । 

महाभमारत'* में कहा है कि यह जीव जब केवली द्वो जाता है तो 
वह सम्पूर्ण २६ पदार्थों को प्रत्यक्ष देखता है। उसका पुनर्जन्म 
नहीं होता । 


१--हिरिण्य रार्भा योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातनः । 
महाभारत शान्ति पच्त अ० ३४६ 
२-यदा स केवलीमूतः पडविंशमनुपश्यति । 
चे न्‍ै श्‌ 
तदा स सवविद्‌ विद्वान्‌ न पुनजन्म विद्यते ॥ 
महाभारत शान्ति पद २१६ 


कह प्र 


# अरटसा के उच्चायक चार सोथइर 


वास्तव में ऋषभदेव ही वे हिरण्यगर्म ब्रह्मा रहे हैं, जिन्होंने सर्व 
ब्रथम योगमार्ग बताया था। उन्होंने जेनधर्म के रूप में जो उपदेश 
दिया था, उससे योग दर्शन की तुलना करने पर बहुत कुछ साम्य 
मिलता है और प्रतीत होता है कि योग दर्शन जैनधम द्वारा प्रचलित 
आत्म स्वरूप की शुद्धि-प्राप्ति वाले मार्य का अनुकरण है। कर्म नष्ट 
करने पर अपुनरागमन और भवश्रमण की समाप्ति का रिद्धान्त तथा 
केवली और कैवल्य जेंसे शब्द केवल जैनधर्म से सम्बन्ध रखते हैं, 
जिसका प्रथम उपदेश ऋषमदेव ने किया था और जिसको वेदों में 
निविद मन्त्र तथा महाभारत योग दर्शन आदि में योग बताया है, वह 
जैंनधर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | 

ब्रह्मा बास्तव में कोई व्यक्ति नही, बल्कि उपाधि है। यह उपाधि 
देव, ऋषि, कबि और ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ होता था, उसको दी 
जानी थी | किन्तु आदि ब्रह्मा के अनेको नाम वेद, ब्राह्मण, पुराण और 
कोपो" में उपलब्ध होने है, जेसे--हिस्स्यगर्म, प्रजापति, चतुरानन, 
स्ववम्मू, आत्मभू। सुस्थ्रेठ, परमेष्ठी, पितामह, लोकेश, अ्रज आदि | 
इनमें परमेष्ठी शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। परमेष्ठी पृज्यश्रथ में 
अन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याव और मुनि के लिए ग्रयुक्त होने 
वाला पारिभाषिक जेन शब्द है और जो इस बुग की आदि में सर्व 
प्रथम ऋषभदेव के लिए ही प्रयुक्त हुआ था । 

इसके अतिरिक्त शेष शब्द भी ऋषभदेव के ही उपनाम हैं और 
इन शब्दों का प्रयोग जेन परम्परा में ऋषम चरित में विपुलता से हुआ 
१--अक्ास्ममू सुरश्रे छ; परमेष्ठी पितामहः । 

दिरिण्यगर्भो छोकेशः स्वयम्भू चतुराननः || अमर कोष 


के २२१ 


# अद्टिसा-दशन 


है । गर्भ में आने से छः माह पूर्व से इन्द्र ने ऋषमदेव के पिता नामिराय 
के घर में हिरण्य घृष्टि की थी, अतः वे हिरण्यगर्भ कहलाये। वे 
प्रज्ञा के प्रथम लोकप्रिय नायक थे तथा उन्होंने मानव-संष्टि के सारे 
कर्मों का प्रथम प्रचलन किया था, अतः वे प्रजापति" कहलाये | 
समवशरण ( उपदेश सभा) में उनके चारों ओर मुख दीखते थे । अतः 
उन्हें चतुर्मुख कहने लगे | आज भी चतुमुंखी जैन प्रतिमायें बहुत मिलती 
हैं। जन्म से ही विशेष ज्ञान तथा बिना किसी की सहायता के उन्हें 
आत्म-बोध और कैवल्य की ग्रासति हुई थी | अतः वे स्वयम्भू* कहलाये । 
पहले मुनि, फिर अर्हन्त और अन्त में सिद्ध होने के कारण वे परमेष्ठी 
कहलाते थे। उन्होने सारे कर्मों को नष्ट करके जन्म मरण के सारे 
बन्धनों को काट दिया | अब वे कभी पुनः जन्म अहख नहीं करेगे, वे 
मुक्त हो चुके, श्रत: अज-अजन्मा कहलाते हैं। वे पितामह और 
लोकेशतो हैं ही । इस प्रकार ऋषभदेव के लिये प्रयुक्त होने वाले मारे 
विशेषण ही अह्या के नाम हैं | 

इसके अतिरिक्त एक बात विशेष उल्लेखनीय है | पुराणों में वर्णित 
ब्रह्मा की पुत्री का नाम सरस्वती बताया है। इधर ऋषमभदेव की पुत्री 


अजजन+ जज 


३-भ्रजापतियंः प्रथम॑ जिजीपिवुः, शशासर कृष्यादिधु कमंसु प्रजा । 
प्रबुद्ध तत्वः पनरदभुतोदयों, ममत्वदों निर्विबिदे विदांवरः ॥ 
स्वयस्भू स्तोम्र २ 
ऋतषभों वा पशूनां प्रजापति: | शत० २-२०१-१७ 
२--स्वयम्भुवा भूतदितेन भूतले, सर्मजस ज्ञान दिसूति अछ्ुपा ! 
विराजित॑ येन विधुन्चता तमः, उमाकरेणेव गुणोत्करे: करे: ॥ 
स्वयर्मू स्तोन्र १ 


क घर 


# अइसा के उन्नायक चार तीथ्थ॑क्ूर 


का नाम ब्राह्ी है, जो सरस्वती का ही पर्यायवाची है | इसी प्रकार ब्रह्मा 
का पुत्र मरीचि बताया गया है, इधर ऋषमदेव के पौन्न का नाम भी मरीचि 
है । ब्रह्मा नाभिज हैं, ऋषम भी नाभिपुत्र हैं । 

इस तरह हम कह सकते हैं कि ऋषभदेव और आदि ब्रह्मा अभिन्‍न 
व्यक्ति हैं। ऋषम के ही विभिन्‍न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले नाम 
ब्रह्मा के नाम से प्रयुक्त किये जाने लगे | 


अग्निदेव 


भगवान्‌ ऋषमदेव सम्पूर्ण उपास्य देवों में आद्य और अग्र थे । अतः 
उन्हें आदिदेव, आदिनाथ, अ्रम्ति आदि नामों से भी स्मरण किया 
जाता था | वेदों में इन्ही अग्निदेव की स्थान-स्थान पर प्रार्थना की 
गई है । 

वेदों में जिस अम्नि को देवता मानकर प्रार्थना की गई है, वह 
भौतिक अग्नि नहीं । उसकी प्रशंसा जिन शब्दों में की गई है, उसमें 
उसके लिये आद्य” ( आदि पुरुष ) मिथुनकर्तार ( विवाह प्रथा का 
प्रचलन कर्ता ) ब्रह्म,३ प्रथ्वीपति,९ घाता," ब्रह्मा,१ और सर्वविद्‌* 





१- अ्ररिनयें सवमाद्यम्‌ । तां० २९।६।३ 
२--अभिवदें मिथुनस्थ कर्ता ! ते» १|७२।३ 
३-अभिरेव ब्रह्म । शवत० १०।४।१२ 
४--अस्ने पृथ्वीपते । तें० ३।११॥४।१ 
२--अप्नियें घाता | ते० ३।३।१०।२ 
६--अश्नियें शञ्मा | पड्विश क्रा० १।१ 
७--अयमप्लिः सचविद्‌ | शत० १।२।१।८ 


कप 


# अह्िसा-दशन 


( सर्वज्ञ ) जेसे विशेषणों का ग्योग किया गया है। इन नामों के 
अतिरिक्त वेदों में अभि को जातवेदस ( जन्मना ज्ञान सम्पन्न ) र्रधाता 
( रत्न धारण करने बाला ) विश्ववेदस ( विश्व को जानने बाला ) 
मोक्ष नेता, ऋत्विज ( धर्म सस्थापक ) आदि विशेषश प्रदान किये गये 
हैं | उसे धर्म, अक, शुक्र, ज्योति, सू्, रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, अशनि, 
भव, महादेव, ईशान, आद्य, विष्णु, इच्ध, मित्र, वरुण, सुपर, दिव्य, 
गरुत्मान्‌ , यम, मातरिश्वा आदि कहा है। 

इन विशेषणों और नामों को देख कर यह तो कल्पना करना ही 
असंभव होगा कि जिस अग्मि की इन शब्दों से प्रार्थना की गई है, वह 
अगि व्यक्ति न हाकर पंच भूतो की अभि होगी। शतपथ" आह्ायण में 
इस विषय को ओर भी स्पष्ट किया है | उसमें इस बात की स्त्रीकृति है 
कि उपास्य देवो के अग्र में उत्पन्न होने के कारण वह अग्रि या अ्मि 
नाम से व्यवहत हुए | 

इन नामो और विशेषणों द्वारा ही अथर्वबंद के ऋषभ सूक्त द्वारा 
ऋषपभदेव की स्त॒ति की गई है। 

अग्नि ही ऋषमदेव हैं । देवों ने ऋषभदेब को ही अ्रप्नमि के नाम से 
अपना आराध्यदेव स्वीकार कर लिया, इस तथ्य का उठघाटन स्वयं 
काश्यप गोत्री मरीचि पुत्र ऋषि ने ऋग्वेद १-६६ द्वारा किया है |* 





१--( अर ) सयदस्य सवृस्याम्रमस्सृज्यत तस्मादप्रिरप्रिह॑ वे तमप्रिरित्या 


चच्चते परोजत्षय | शतपथ व्रा० २-१-१-११ 
( आ ) तद्ठा स्नमेतदग्रे दुवानां अजनयत्‌ तस्यादम्निराग्रत वे नामैतच् 


दगिरिति । शत्त० वबरा० २-२-४-रे 
२--वा० जयभरवान जी पेडवोकेट ( आदिनाथ ऋषभ और वेदों 
का अप्निदेव ) 


के प्र 


# अर्हिसा के उन्‍नायक चार तीथंकर 


इस सूक्त में नौ मंत्र हैं। उनमें से चार मंत्र यहाँ उद्धृत किये 
जाते हैं-- 

आपश्च मित्र ( जो ससार का मित्र है ) घिषणा च साधन ( जो 
ध्यान द्वारा साथ्य है ) प्रन्नथा (जो पुरातन है ) सहसा जायमानः 
( जो स्वयंभू है ) सद्यः काव्यानि बड़धत्त विश्वा ( जो निरन्तर विमिन्न 
काव्य स्तोत्रों को धारण करता रहता है अर्थात्‌ जिसकी समी स्तुति करते 
हैं) देवा आम्रमिम्‌ धारयन्‌ द्रवियोदाम ( देवों ने उस द्रव्य दाता अग्नि 
को धारण कर लिया अर्थात्‌ अपना आराध्य देव स्वीकार 
कर लिया ) ॥१।| 

पृ्व॑या निविदा कब्यतासो ( जो प्राचीन निविदों द्वारा स्तुति किया 
जाता है ) इमाः प्रजा अजन्मन्‌ नाम ( जिसने मनुओं की सन्तानीय 
प्रजा की व्यवस्था की ) विवस्व॒ता चन्चुसा द्याम पश्च ( जो अपने ज्ञान 
द्वाराद्रु और प्रथ्वी को व्यास किये हुए है ) देवो ने उस द्रव्य दाता 
अग्नि को धारण कर लिया ।|२।॥ 

तमड़ित प्रथम महासादं (त॒म उसकी स्त॒ति करो जो सर्व प्रथम मोक्ष 
का साधक है) आहंत ( स्वपज्य है) आरीविशः उन्नः भ्ुज्लसानम्‌ 
( जिसने स्वयं शरण में आनेवाली प्रजा को बल से समृद्ध!करके ) पुत्र 
भरत सम्प्रदानुं ( अपने पुत्र मरत को सौंप दिया ) देवों ने उस द्रव्य 
दाता अग्नि अर्थात्‌ अग्रनेता को धारण कर लिया॥३॥ 

स मातरिश्वा ( वह वायु समान निलेंप और स्वतन्त्र है ) परुवार 
पुष्टि ( वह अभीष्ट वस्तुओं का पुष्टिकारक साधन है ) स्ववित 
( उसने शान सम्पन्न होकर ) तनयाय (पत्र को ) गातम्‌ ( विद्या ) 
विंदद ( देदी ) विशागोपा ( वह प्रजाओं का संरक्षक है ) पावंता 
रोरस्यो: ( वह अभ्युदय और निः श्रेयस का उत्पादक है ) देवों ने उस 


के परे 


# अरटिसा-दशन 


अग्रनेता अमि को घारण किया-अपना आराध्य देव स्वीकार कर 
लिया ॥४॥ 

इस सूक्त में अ्रम्मि की स्तुति में जिन विशेषणों का प्रयोग किया 
गया है और जो इतिदृत्त दिया गया है, उनसे जैनशास्त्रों में ऋषभदेव 
के लिये दिये गये विशेषणों और इतिबृत्त के साथ तुलना करने पर यह 
स्वीकार करना पड़ता है कि यह स्तुति अ्श्ि के रूप में ऋषभदेव की 
ही की गई है और यह कि अग्नि ऋषभदेब के अतिरिक्त और कोई 
देव नहीं है | 

अग्नि ऋषभदेव ही है, इसके प्रमाण में एक और बात उल्लेख 
योग्य है | श्रम्मि के नामों में बम ओर मित्र शब्द आये हैं। ईरानी 
धर्म पुस्तक जेन्दावस्ता में यम को मित्र और प्रथम राजा और धर्म, 
सभ्यता का संस्थापक बताया है। फारसी के प्रसिद्ध कवि फिरदौसी ने 
अपने शाहनामे में मी इसी बात की पुष्टि की है । जेन्दावस्ता मे उल्लेख 
है कि सदाचारी मनुष्य मित्र का और अहुरमज्द का दर्शन करता है। 
यम के पिता का नाम विवनवत्‌ लिखा है। 

इस यम के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में जो उल्लेख मिलन हैं, 
उनमें यम को प्रजा का स्वामी, विवस्वान्‌ का पुत्र, प्रजा को नियम से 
चलाने वाला, एथ्बी का स्वामी बताया है। 

इसी प्रकार मित्र के बारे में क्षत्रिय, प्रथ्वी का स्वामी आदि के रूप 
में उल्लेख मिलते हैं। 

जेन्दावस्ता और वैदिक साहित्य मित्र के सम्बन्ध में एक मत है और 

यह मित्र ही यम है, और ये दोनों नाम अम्नि के हैं | विवस्वान्‌ अन्तिम 
मनु है, जिसका पुत्र यम है। 

जेन साहित्य में ऋषमदेव भी प्रथ्वी ( भारतवर्ष ) के स्वामी थे, 


# घ4्‌ 


# अर्दिसा के उन्‍्नायक चार तीथइर 


क्षत्रिय ये, प्रजा को नियम से चलाने वाले और अन्तिम मनु नामिराय 
के पत्र थे । 

अत: यह मानने में कोई बाधा नहीं कि यम श्रीर मित्र ऋषमदेव 
ही हैं । 

बेदों में ऋषभदेव की स्तुति न केवल अमि के रूप में ही मिलती 
है, अपित ऋषमदेव के रूप में भी स्ठुतिपरक अनेक मंत्र मिलते हैं । यहाँ 
दो चार मन्त्रों का डल्लेख कर देना श्रावश्यक पतीत होता है। 

सम्पूर्ण पापों से मुक्त तथा अरहिंसक ब्रतियों के प्रथम राजा, 
आदित्य स्वरूप श्री ऋषभदेब का मै आवाहन करता हूँ। वे मुझे बुद्धि 
एवं इन्द्रियाँ के साथ बल प्रदान करें ।* 

मिष्ठभाषी, ज्ञानी, स्तुति योग्य ऋषम को पूजा साधक मन्त्रों द्वारा 
ब्धित करो। थे स्तोता को नहीं छोड़ते । 

हे शुद्ध दीप्तिमान्‌, सर्वज्ञ वृषम | हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि 
हम कमी नष्ट न हों? | 

इनके अतिरिक्त अनेक मंत्र हैं, जिनमे देवता ऋषम है। 





१-- श्रद्टों मुंच उृषभ यज्षिमानां विराजन्तं प्रथममध्चराणाम्‌ 
अपां न पातमश्विना हुवे घिय इन्द्रियेण इन्द्रियंदत्तमोजः ॥ 
अथवेवेद कां० १६।४२।४ 
२- अनर्वाण वृषभ मन्द्र जिहन वृहस्पतिं वधया नव्यमके ॥| 
ऋण मं० १ सू० १६० मं० ० 
३-- एवं बओ वृषभ चेकितान यथा हेव न हणीषे न इंति )) 
कऋट० २।३३।१४ 


के म्बऊ 


% अटिसा-दशन 


अन्य धर्मों और देशों में ऋषभ के रूप 

अहुरमज्द--पारसियों ने ऋषभदेव को अहुस्मज्द के रूप में 
माना है, जिसका अर्थ है श्रसुर ”-महत्‌ श्रर्थात्‌ महान्‌ दयालु । 

ओऔसरिस--प्राचीन मिश्रवासियों का देवता, जिसका अ्र्थ है 
असुरीश अर्थात्‌ असुरों के ईश । 

गौड---पश्चिमी जगत्‌ में ईसाइयो का उपास्य देव। यह गौर 
शब्द का अपभ्रृंश है, जिसका अर्थ बृपभ है। वेदों में भी गौर शब्द 
का उल्लेख इसी अथ में कई सूक्तियों में आया है। 

खुदा--फारसी माषा में भगवान्‌ का नाम | चुंकि ऋषभदेव ने 
ब्रिना किसी गुरु के स्वयं ही मोक्ष-मार्ग का पता लगाया था। अतएव 
स्वयंभू कहलाते थे। इसी भाव में फारसी भाषा में उनका नाम खुदा 
हो गया । 

अल्ला--मुस्लिम जगत्‌ में अरबभाषा में भगवान्‌ का नाम | 
इस शब्द का भी एक इतिहास है। ऋषमभदेव जगत्‌ पज्य थे। उनके 
लिये इला और ईइय शब्दों द्वारा पुज्य भाव प्रगठ किया जाता था। 
जब पणि आदि भारतीय व्यापारी पश्चिमी एशिया में गये ओर वहाँ के 
निवासियों से उनका सम्पर्क बढ़ा, तब ऋषमभदेव के लिये प्रयक्त होने 
वाले इला शब्द को अरब लोगों ने ग्रहण कर लिया और उसे श्रपने 
सांचे में ढाल लिया | इस तरह वे ऋषमदेव को अल्ला ( अ्रल्ल इला ) 
कहने लगे | 

आदम--ऋषमदेव आदिदेव या आदिनाथ कहलाते हैं। वे 
धर्म और कम के आदि सस्थापक कहलाते है। इसी आदि-पुरुष के 


१-- असून्‌ प्राणान्‌ राति ददाति इति असुर 


रबर 


# अष्टिसा के उन्‍्नायक चार तीर्थक्र 


रूप में उन्हें अरबी में आदम कहा जाने लगा। 

इस ग्रकार ऋषभदेव विभिन्न धर्मों और देशों में विभिन्न नामों से 
माने गये हैं | इन सभी धर्मों ने प्रारम्म मे ऋषभम के केवल नाम को ही 
नहीं स्वीकार किया था, अरितु उन्होने जिस अहिसाधर्म की सर्ब प्रथम 
प्राण प्रतिष्ठा की थी, अद्िंसा का प्रचार किया था, उसको भी सर्च+ 
तोभावन स्वीकार किया था। उनकी उस अहिसा का प्रभाव सभी धर्मों 
पर गहरा पड़ा। बाद में वद्यविं वे धर्म अपने उपरास्यदेव के रूप में 
ऋषमदेव की मान्यता को तो भुला बैठे, किन्तु उन पर अहिंसा की जो 
गहरी छाप लगी थी, वह आज तक जीवित रही है | ओर आज तक भी 
कोई धर्म अहिंसा की सर्व अप्ठता से इनकार नहीं कर सका, भले ही 
उन्होंने किन्हीं कारणों और परिम्थितियों से बाध्य होकर हिंसा को ही 

क्यो न अज्ञीकार कर लिया हो | 
आज विद्वानों का इसमें ऐकमत्व है कि विश्व के सारे धर्मो का 
मूल लोत एक ही है | बाद में वे विभिन्न घाराओं में प्रवाहित होने 
लगे है | विद्वान हुस बात से भी सहमत से हैं कि इस खोत का उदगम 
स्थान भारत ही है। हमारी विनम्र मान्यता है कि यह स्रोत केवल 
ऋषभदेव है ओर ऋषमदेब के सूत्र के सहारे विश्व के सागे धर्मों में 

एकता के बीज देंढ़े जा सकते हैं| 
भ० नेमिनाथ बाईसवे तीर्थड्डर थे | वे यदुकुल में उत्पन्न हुए ५ | 
उनका वश हरिबंश था, जो यदुकुल का मूल वंश था । यदुवश के संबन्‍्ध 
में जैन पुराणों में विस्तृत और मुसम्बद्ध विवरण 
भगवान्‌ नेमिनाथ उपलब्ध होते? हैं | चपापुरी (अज्ञदेश ) के 
राजा आर्यथा | यह मुलतः विजयार्ध पंत की उत्तर 


३१--इरिवंश पुराण (जैन) 


ढंग 


% अहइिसा-दशन 


दिशा में हरिपुर नामक नगर का स्वामी था। किन्तु कारणबश 
चंपापरी आ गया था। उसने आकर अनेक राजाओं को जीतकर 
अपना राज्य काफी विस्तृत कर लिया था। उसका पत्र हरि हुआ, 
जो बड़ा प्रतापी और तेजस्वी था। उसके नाम पर हरिवंश” की 
स्थापना हुई | 

आगे चलकर इसी हरिवंश में दक्ष नामक एक निम्न प्रकृति का 
नरेश हुआ । अपनी पत्री के साथ उसके अनुचित सम्बन्ध को देखकर 
उसकी पत्नी इला और पत्रऐलेय रुप्ट होकर चले गये ओर दुगदेश म॑ 
जाकर इलावर्धन नगर बसाया। ऐलेय ने अ्ंगदेश में ताम्नलिपति और 
नमंदातट पर महिष्मती नगर की स्थापना की | ये दोनों नगर आगे 
चलकर इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हुए. । 

इसी वंश में आगे चलकर अ्रभिचद्ध नरेश हुआ । इसने विन्ध्याचल 
के पृष्ठ भाग पर चेदि राष्ट्र की स्थापना की | इसका पूत्र बसु हुआ जो 
अपनी सत्यवादिता के लिये प्रसिद्ध था। किन्तु नारद और परत के 
विवाद में अनुचित पक्षपात वश “अजैयटव्यं? का अर्थ बकरों द्वारा 
यज्ञ करने! का समर्थन करके पवत को न केवल विजय दिलाई, बल्कि 
बेदों में विहित यज्ञों को हिंसक रूप प्रदान किया। इससे उसकी बड़ी 
अपकीति हुई | 

बसु के दस पत्र हुए | इनमें से श्राठ तो अधिक दिन राज्य न कर 
पाये । शेष दो पत्रों में सुबसु नागपुर चला गया और बृहप्वज मथुरा 
चला गया । सुबसु के वंश में आ्रामे चल कर जरासिन्ध और उसका पुत्र 
कालयवन हुए | 

वृहृध्वज के वंश में यदु हुआ । यह बड़ा वीर और ग्रतापी नरेश 
था | इस नरेश से ही यदु-वंश अथवा यादव बंश चला | 


ऋ है० 


# अहिंसा के उन्‍नायक चार सौथक्ूर 


यदु के नरपति और नरपति के शूर और सुबीर दो पुत्र हुए । शूर 
ने मथुरा के निकट शौरीपुर नगर बसाया और वहीं रहने लगा | शूर का 
पुत्र अन्धक वृष्णि हुआ और सुवीर के भोजक-बष्णि । अन्धक वृष्णि 
से समुद्रविजय, वसुदेव आदि १० पुत्र और कुन्ती, मद्री ये दो कम्यायें 
हुईं | भोजक बृष्णि के उग्रसैन आदि तीन पूृत्र हुए । शौरीपुर के शासक 
समुद्रविजब हुए और मथुरा का शासन उम्रसेन ने सम्हाला। कंस 
उम्रसेन का पुत्र था | वसुदेव के प्रमुख पुत्रों मं बलराम और ऋण ये दो 
महा पुरुष हुए | 

समुद्रविजय की रानी शिवा की कुक्षि से भगवान्‌ नेमिनाथ का 
अबतार हुआ था। 

वेद्क साहित्य के अनुसार मनु की पुत्री इला का विवाह चन्द्रमा 
के पृत्र बुध के साथ हुआ था | उससे पुरुरवा ऐल का जन्म हुआ । 
इसी से “चन्द्रवंश" चला । पुरुर्वा की पत्नी उर्वशी से आयु और 
अमावसु का जन्म हुआ | आयु के बाद अमावसु का पुत्र नहुष, नहुप 
का ययाति हुआ । ययाति के दो पत्नियाँ थीं--ठेवयानी और शर्मिष्ठा । 
देवयानी से यदु, तवसु दो पृत्र हुए) और शमिष्ठा से द्वहयु,एुरु ओर 
अनु हुएं। ययाति की इच्छानुसार पुरु प्रतिष्ठान का शासक बना | 
उसके बशज “पौरब” कहलाये ।९ यदु से बादव, तुर्वमु से यवन, द्वुहयु 
से मोज तथा अनु से स्लेच्छु जातियों का जन्म हुआ ।3 

यदु के पश्चात्‌ श्रनेक राजाओं के नाम मिलते हैं, जो यदुचंश में 


१- हरिवंश १, ३०, २६ 
२--महाभारत ( नवीन पूना संस्करण १६३३) १, ८०, १३-१९ 
३-महासारत $, ८०, २६ 


के आहिसा-दर्शन 


उत्पन्त हुए । पाजीटर ने इन राजाओं की एक क्रमबद्ध तालिका भी 
दी है | इन राजाओं में एक भीम सात्वत हुआ, जो संमवतः अ्रन्धक 
और दृष्णि का पिता था। अन्धक का वंश मथुरा का और बृ्ष्णि का 
वंश द्वारका का शासक हुआ | 

यादव द्वारका क्यों गये, इसका उत्तर जैन और हिन्दू प्राणों में 
एक सा ही मिलता है | वह है कि जरासिन्ध द्वारा विशाल, शक्तिशाली 
सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण की योजना का पता लगते ही यादव 
मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र में जाकर द्वारका नगरी में जा बसे | 

भगवान नेमिनाथ की पारम्भ से ही विराग की और प्वूनि थी | 
थे देख रहे थे, टेश में आहार के लिये पशु-मांस का प्रचार बढ़ता जा 
रहा है, राज्य-शासन की अतृम आकांक्षा के कारण नित नये नये युद्ध 
होते हैं. नर संहार होता है। वे देश भर में व्याप्त हिंसा के इस देन्प 
को पराम्त करना चाहते थे | 

कृष्ण चाहते थे कि नेमिनाथ विवाह कर लें । कृष्ण के संकेत से 
उनकी ख्त्रियों ने नेमिनाथ की सांसारिक भावनाओं को उमारने का प्रयत्न 
भी किया | किन्तु तभी एक घटना ओर हो गई । ऋष्ण की एक पढ़- 
रानी जाम्मबती के व्यट्-स्थ से आहत होकर युवक नेमिनाथ कृष्ण की 
आयुधशाला में जा पहुँते और वहाँ नाग शय्या पर चढ़ कर कारण के 
शाज्ञ धर घनुप की प्रत्यचा चढाकर उसे टंकारने लगे तथा पॉचजन्य 
शंख को जोरों से बजाना शुरू किया । जाम्बवबती द्वारा अपने पति के 
शारीरिक पौरुष के लिग्रे दर्पोक्ति ओर नेमिनाथ के प्रति व्यहस्य किये 


ऊऊ 


जाने का ही यह उत्तर था | क्योंकि नारायण के शाड़् धर धनुप को 


१--पार्लीटर, ऐश्येणट इण्डियन हिस्टारीकल ट्रे डीशन पू० ६०४-१०७ 


क्र्डेचे 


# अहिंसा के उन्‍नायक चार तीथेक्र 


चढ़ा सके और पाँचजन्य शख्र को बजा सके,"ऐसा बलशाली कौन 
पुरुष होगा । 

भ्नुष की टंकार ओर शंख का तीघ्र घोष सुनकर सारा नगर एक- 
चारगी ही भय विहल हो उठा | कृष्ण शश्रागार की ओर दौड़े और 
जब उन्होंने नेमिनाथ को यह उत्पात करत हुए, देखा तो उनके बल- 
त्रिक्रम को देखकर कृष्ण शंकित हो उठे और उन्होंने अविलम्ब उम्रवशी 
कुमारी राजुलमतों के साथ नेमिनाथ का सम्बन्ध पक्‍का करके विवाह 
की तैयारियाँ प्रारम्म कर दीं | 

निश्चित तिथि को बरात चली । नेमिनाथ वरोचित मुकुट और 
ककण्‌ बॉघे रथ म॑ चल रहे थे | शेप यादव गण विभिन्न बाहनो में थे | 
बारात नगर में पहुँची ही थी कि नेमिनाथ की दृष्टि एक बाड़े की ओर 
गई | उसमें अनेका पशु बन्द थे | हप॑ की इस बेला में ये पशु बन्धन 
मे क्यों डाले गये हैं, इस पर उन्होंने विचार किया, किन्तु कोई समाधान 
उन्हें ने मिल सका । तब उन्होंने सारथी से पूछा --भद्र ! ये पशु बन्धन 
में पड़े हैं, इसका क्या कारण है ! 

सारथी बोला--आर्य |! आप के विवाह में अनेकों मांसाहारी 

व्यक्ति भी आये हैं | उनके मास की व्यवस्था के लिए ही ये पशु यहाँ 
बन्द किये गए हैं | इन्हें मारकर आतिथ्य सत्कार किया जावगा । 

नेमिनाथ सुनते ही गम्भीर विचार मे पड़ गये--क्या मेरे निमित्त 
इतने पशुओं के प्राणों का बिधात होगा! मेरी खुशी का मूल्य इतने 
पशुओं की मृत्यु है! तब तो मेरी खुशी इन निरीह प्राणियों को काफी 
महंगी पड़ेगी। किम्तु मेरा अपने प्रति, इन मूक प्राखियों के प्रति और 
सार जगत्‌ के प्रति जो दायित्व है, उसे मै तब तक पूरा न कर सकेँगा, 
जब तक मै अपनी प्रसन्‍नता का बलिदान न कर दूँगा। मेरे हर्ष की 


क हे 


# अ्टिसा दशन 
बलि के मूल्य पर भी अगर इन प्राणियों के आण बच सके तो में अपने 
हर्ष को इनकी रक्षा के लिये सदा सर्वदा के लिये त्याग दूँगा। मर 
क्षसक हम॑के लिये इन्हें जीवन से ही हाथ धोना पड़े तो यह भेर 
लिए अत्यन्त लजाजनक होगा । 

ओर तभी उन्होंने सारथी को आदेश दिया- भद्गर ! रथ रोक ला | 

सारथी ने रथ रोक लिया । वह जब तक अपने प्रभु की ओर मुदे, 
तब तक नेमिनाथ मुकुट, ककण और आभूषण उतार चुके थे | और 
रथ से उतर कर सीधे पहुँचे बाड़े की ओर | पशुओं ने उन्हें नेत्रां में कृत- 
ज्ञता भरकर देखा | नेमिनाथ ने उन पशुओं क बन्चन खोल कर स्व॒तत्र 
कर दिया। पशु जीवन पा कर बन्धन खुलते ही सीधे बन की और भागे । 
नेमिनाथ ने उन ग्राणियों के प्रार्णा को बचाकर अदिसा के समुचित 
मूल्याक्त का मांग प्रशस्त कर दिया और भोग-विलासों को ठुकराकऋर 
मांसाहार और पशु-बध की बृत्ति का ठोकर लगाई । इससे जो 
मनोवेज्ञानिक प्रभाव पड़ा, उसने सार यादव कुल और सारे लोक- 
मानस को मास-भक्षण के विरुद्ध, हिसा के।वरुद्ध खड़ा होने मे सहायता 
दी । आत्म-बलिदान किए बिना धर्म का मार्ग कभी प्रशन्त 
नहीं होता | 

पशुओं को स्वतन्त्र करने के बाद नेमिनाथ आत्म-स्वातन्त्य के लिये 
राज-वैमब ठुकरा कर सांसारिक मोह पाशों को वोड़कर चल दिये 
गिरनार पर्वव की ओर । उनका यह विराग एक महान आदर्श स 
अनुप्राणित था, एक महान्‌ ध्येय के लिए था। बह चला गया, बरात 
विस्मय विमृग्ध रह गई । अन्‍न्तःपुर में समाचार पहुँचा | राजुलमती के 
सारे सपने चूर-चूर हो गये। माता-पिता ने कहा--“बेटी ! शोक न 
कर | लग्न की बेला टली नहीं । दूसरे किसी राजकुमार के संग तेरा 


क ३४ 


% अहिंसा के उन्‍नायक चार सीकर 


परिणय कर दूँगे |? 
किन्तु गजुलमती ने गम्भीर भाव से उत्तर दिया--तात ! जीवन में 
पति एक ही होता है | मेरे जन्म जन्मान्तरों केन जाने किस अमि- 
शाप से मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। लेकिन अपने अपराध को 
पति के सिर थोपकर ओर दूसरा विवाह करके क्या पति-द्रोह का एक 
और अपराध कर सकेंगी ? स्री के लिए तो पति ही एक मात्र शरण 
है | उन्होंने जो किया, वह टीक ही किया होगा । अब तो उन्होने जिस 
मार्ग का अवलम्बन किया है, वही मेरा भी मार्ग होगा | उनके पदानु- 
गमन में ही मेरी मुक्ति है । 
ओर वह भी घर छोड़कर गिरनार की ओर चल दी ) 
नेमिनाथ ने गिरनार के गहन बर्नों में, पर्वत शिलाओं पर घोर 
तप किया और जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तन्न उन्होंने देश भर 
में बिहार करके अहिंसा धर्म का महान प्रचार किया । उनके अलौकिक 
व्यक्तित्व, असाधारण प्रभाव और लोक कल्याणकारी उपदेशों से भारत 
में फिर एक बार अहिंसा धम की प्रतिष्ठा हो गई। जन मानस में 
मासाहार के बिरुद्ध घृणा की भावना व्याप्त हो गई और प्राणी मात्र के 
प्रति मैत्री लोक-व्यवहार का आधार बन गई | 
भ० नेमिनाथ के कारण गिरनार पर्वत तीर्य बन गया। वेदों में 
भ० नेमिनाथ को देवता मानकर स्तुति की गई | यह स्तुति अरिष्टनेमि 
के नाम से की गई है। म० नेमिनाथ को ही अरिध्टनेमि कहते हैं। 
भगवान्‌ पाश्वनाथ २२ वें जेन तीर्थक्षर भ० नेमिनाथ के बाद ई० 
पूवे ८७७ में बनारस में उत्पन्न हुए थे | उनके 
भ० पाश्वनाथ. पिता राजा विश्वसेन थे और माता वामादेवी 
थीं। वे काश्यय भोज्ीय इच्चाकुकुल के उग्रवंश 


क ढेरे 


७ अहिंसा दर्शन 


के क्षत्रिय ये | जेनधर्म और अहिसा उन्हें वंश परम्परा से प्राप्त हुआ 
था | अहिंसा की साधना उन्होंने कई जन्म पूर्व से की थी। उन्हें 
अहिंसा की यह मृल्यवान थाती मस्मति के जन्म से मिली थी। उस 
समय से उनकी महान्‌ क्षमा, भतदया और बेरी के प्रति अक्रोश भावना 
की परीक्षा निरन्तर आठ भवों तक कमठ का जीव अपने बिभिन्न रूपों 
में लेता रहा, किन्तु सदा ही वे इस परीक्षा में सफल होते रहे । सदा ही 
कमठ ने कमठ के रूप मे, कुक्‍्कुट सर्प, अजगर, भील और सिंह होकर 
उन्हे कष्ट दिया, किन्तु वे अपनी अहिसक निष्ठा से विचलित नहीं हुए । 
उन्होंने सदा ही शत्रु के ईप्या-द्वेप से घृणा की, किन्तु अपने श्रु से 
सदा प्रेम, मैत्री के भाव ही रखे | 

किन्तु उनका शत्रु--कमठ का जीव विभिन्न योनियों की तरह इस 
बार भी संयोगवश उनके नाना महीपाल के रूप में उत्पन्न हुआ | और 
वह एक हठयोगी तपरवी बन गया | बनारस के बाहर एक पैर पर 
घण्टों खडा रहकर पंचाग्रि तप करने लगा | एक बार अपनी माता के 
साथ राजकुमार पाश्य॑ सोलह वर्ष की आयु म॑ नगर भ्रमण के लिये 
निकले और भ्रमण करते-करते उस स्थान पर जा निकले जहाँ महीपाल 
तपस्वी तपस्या रत था | पाश्वकुमार जन्म-योगी और अवधि ज्ञान के 
धारक थे। उन्होंने अपनी जश्ञान-चक्कुओ से देखा-तपस्व्री अपने अजशान 
वश अनेक जीवों का घात कर रहा हैं ये निरन्तर जलने याली 
लकड़ियाँ न जाने कितने जीबों की बलि ले चुकी हैं। ओर तभी तपस्वी 
मे एक मोटा लक्कड़ शअ्रम्मि में कॉक दिया। पाश्व॑कुमार का हृदय 
दयाद्र हो उठा; जलने वाले प्राणियों के दुःख की सहानुभूति से कराह 
कर वे बोले--तपस्वी ! निकालो इस लक्कड़ को अश्मि से, तपस्वी होकर 
भी तुम्हें विवेक नहीं, फितनी हिंसा कर रहे हो । 


ऋ हद 
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तपस्वी का दुम्भ फुंकार उठा--मैं आयु, पद, शान, अनुभव और तप 
सबमें इससे बड़ा हूँ किन्तु कैसी ध्रृष्ठता है इसकी कि यह मुभे ही उपदेश 
दे रहा है। वह बड़े गव॑ भरे स्वर में बोला-बालक ! कैसे कहते हो कि में 
हिंसा कर रहा हूँ या तप के प्रति भी व॒ुम्हारी निष्ठा नहीं है। बृद्धजनों 
के प्रति शालीनता अभी तुम्हें सिखानी पड़ेगी। 

किन्तु पाश्व॑ कुमार बोले-ठम लक्कड़ न निकाल कर व्यर्थ बावों में 
समय नष्ट कर रहे हो। तप ने तुम्हें विवेक नहीं, दम्म दिया है। 
लक्कड में सपे-युगल जला जा रहा है। विश्वास न हो तो लक्कड़ 
फाड कर देख लो । 

लक्कड़ फाड़ा गया और उसमें अधंदग्ध सर्प-युगल निकला । 
पाश्वेकुमार ने दया-ेरित हो सर्प-युगल को घम का ग्रतिज्रोध दिया । 
बचाये जा सकने का समय बीत चुका था | उनके मन में उनके भाव्री 
जीवन के सुख की कामना जाग उठी । फलतः उन्होंने दुःख को शान्ति 
पक सहने और मारने बाले के प्रति क्षमा भाव अंगीकार करने का जो 
उपदेश दिया, उसे सर्प-सर्पिणी दोनो ने ही मृत्यु की असह्य बेदना के 
भीच शान्त भाव से स्वीकार किया और इससे वे उस बेंदना को भी 
भूल गये । धर्म की इस ज्योति के कारण वे नाग कुमार देवों के अधिप 
ति धरणेनद्र और पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुए । 

इस तरह भ० नेमिनाथ ने जिस अहिंसा के लिये विवाह का कंकरा 
तोड़कर फंक दिया था ओर विराग पाकर रहस्थी का त्याग कर दिया 
ओर इस वरह जिह्ा के लिये निरीह और मूक पशु-पक्तियों की हत्या 
करने बाज, उन पशु-पतक्तियों की छत लाशों को खाने वाले, मांस भक्तियों 
के लिये अहिसा का मार्ग प्रशस्त किया था, उसी अहिंसा की अतिप्टा 
पाश्वनाथ ने अपने कुमार-काल में ही धरम के क्षेत्र में विवेकह्दीन तप 
और अज्ञान जनित हिंसा को करारी ठोकर देकर की। लगता है, जिस 


के देख 
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प्रकार नेमिनाथ के काल में मांस भक्षुण का प्रचार बढ़ गया था और वें 
साधना के द्वारा ही उस प्रचार को कम कर सके, उसी प्रकार पाश्वनाथ 
के काल में अज्ञान-तप और हठयोग का बहुत प्रचार बढ़ गया था। 
पाश्वनाथ ने इस प्रकार के तप और हठयोग का जो दुष्परिणाम 
हो सकता है, उसको प्रत्यक्षु दिखा कर उस तप और ह॒ठ्योग के प्रति 
जनता की श्रद्धा को हिला दिया। और कुछ समय बाद स्वयं कठोर 
तपश्चरण करके यह बता दिया कि तप केवल कायक्लेश नहीं है, बह 
तो इन्द्रिय ओर मन की वासनाओं के विरुद्ध एक विद्रोह है. अ्तिरोध 
का उपाय है जिससे “स्व” को प्री तौर पर पाया जा सके। 

ये अहिसा के आध्यात्मिक जगत में बढ़ते हुए चरण थे। तपस्वी 
महीपाल तप के जाल में स्वयं उलभकर निस्तेज हो गया था, 
उसका मान चूर-चूर होकर शत-शत खंडों में बिखर गया। जनता 
का निरन्तर उपहास, अनादर सह सकने की उसमें क्षमता नहीं रह गई 
थी | पाश्वकुमार के विरुद्ध उसका दीप्त क्रोष शान्त न हो सका और 
क्रोब की ज्वाला में जलते-जलते ही उसने प्राण त्याग दिये। वह अब 
ज्योतिष्क देव हो गया । उसका नाम था संवर | 

एक दिन पार्श्बनाथ अपनी मुनि अबस्था में ब्रिहार करते-करते 
साव्यावती ( अहिच्छुत्र ) पहुँचे। नगर के बाहर बन प्रान्त में 
पाश्यनाथ आत्म-ध्यान में लीन थे | काम और मोह की सेना निरन्तर 
पराजित होती जाती थी, तभी संबर अपने विमान में उधर से निकला । 
पाश्य॑नाथ के तेजोमय व्यक्तित्व के विस्तीण प्रभा-चक्र को लाँघ कर 
कोई विमान जा सके, इतनी शक्ति किसी में नहीं थी । विमान आकाश 
में अटक गया । संवर देव ने कारण जानना चाहा, विमान में क्‍या 
खराबी आ गई है । तभी उसकी दृष्टि नीचे की ओर पहुँची | उसे 
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पहचानते देर न लगी, यह तो पाश्व॑नाथ है, मेरे जनम-जनम का बैरी । 
बस उसने अपनी दैवी माया का विस्तार किया | पाश्वनाथ के ऊपर 
मयानक उपद्रव होने लगे--ओले, वर्षा, बिजली, बादल, आँधी । 
वातावरण आतंकमय बन गया | संवर का रूप रौद्र होता जा रहा 
था | वह हर बदला लेने पर ठुला हुआ था। किन्हु इन सारे उपद्रवों 
से जैसे बेखबर पाश्वनाथ अपने ध्यान में मम्न थे। वे तो उस समय 
काम, क्रोष, मोह, लोभ इनके साथ युद्ध कर रहे थे। पानी में 
पाश्वनाथ इ्बते जा रहे ये, तभी धरणेन्द्र और पद्मावती को ज्ञात हुआ-- 
हमारे उपकारक महापुरुष पर यह कैसी विपत्ति ! वे दौड़े आये । 
घरणशेनद्र ने उन्हें ऊपर उठा लिया और सर्पफ्रणाकार छुत्र ऊपर तान 
दिया | संवर की सारी कोशिशें बेकार हो गयीं | तभी से नगरी का नाम 
अहिच्छुत्र' पड़ गया। 

किन्तु पार्श्वनाथ की दृष्टि में संवर और धरणेन्द्र दोनों ही समान 
ध। वहाँ शत्रु-मित्र में कोई भेद नहीं रह गया था। अहिसा की 
चरमोपलब्धि उन्हें हो चुकी थी । राग और द्वेष उनके नष्ट हो गये थे 
और सारे चराचर जगत्‌ के प्रति उनकी मैत्री भावना अपने चस्म रूप 
में विकसित हो चुकी थी | उन्हें कैवल्य की आप्ति हो गई । वे सर्वज्ञ- 
सर्वंदर्शा बन गये । 

संवर अपनी असफलता स्वीकार कर चुका था, हिंसा की असफलता 
स्त्रीकार कर चुका था, और अहिंसा के उस मौन निमन्त्रण के आगे बह 
आत्म-समपंण करने को वेचेन हो उठा | वह पाश्व॑नाथ के चरणों में 
आ पड़ा। आत्मग्लानि उसके भीतर न समा पाई तो आँखों की राह 
ब्रह निकली | 

अहिसा के आगे हिंसा की पराजय का यह सावजनिक 


क््ह्ड़ 
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स्वीकार था। 

भ« पाश्व॑नाथ ने जिस मार्ग का उपदेश दिया था, वह चादुर्याम 
कहलाता था।" उस चातुर्याम में १ सब प्राणातिपात-विरति (सब्बाओ 
पायाइवायञश्रो वेरमणं ) २ सब॑ मसषावाद व्रिति ( सब्बाओं मुसावा- 
यश्रो बेर्मणं ) ३ सर्व अदत्तादान बिरति ( सब्वाओ अदत्ता दाणाओ 
बेरमणं ) और ४ सर्व वहिरादान विरत्ति ( सब्वाओ वहिद दाणाओं 
वेर्मणं ) ये चार ब्रत थे ६ 

भगवान्‌ महावीर ने चातुर्याम के स्थान पर पंच शिक्षिक या पंच 
महात्रत बतलाये थे | ये पंच महात्रत चातुर्याम के ही विस्तृत रूप थे । 
मूल दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं था। भ० महावीर के प्रमुख शिष्य 
गौतम और पाश्वनाथ सम्प्रदाय के, जो पाश्वपत्य कहलाते थे, श्रमश 
केशिकुमार में, पाश्वनाथ और महावीर के तीर्थों में जो भिन्‍न रूपता 
दीखती है, उसके सम्बन्ध में वार्तालाप हुआ है । पाश्वपत्य और महावीर 
के अनगारों का यह अ्पूर्व सम्मेलन था । इसमें केशिकुमार के प्रश्न के 
उत्तर में गौतम ने स्पष्ट कहा-- 

“पूज्य कुमार श्रमण ! सत्र धर्म तत्व का निर्णय बुद्धि से होता है । 
इसलिये जिस समय में जैसी बुद्धि वाले मनुष्य हो, उस समय में उसी 
प्रकार की बुद्धि के अनुकूल धर्म का उपदेश करना योग्य है। प्रथम 
तीथंड्ूर के समय में मनुष्य सरल परन्तु जड़ बुद्धि वाले थे। अन्तिम 
तीर्थकुर के समय में प्रायः कुटिल और जड़ बुद्धि वाले जीबों की 
अधिकता है। दोनों ही स्थितियों म॑ं आचार मार्ग को शुद्ध रखना 
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कठिन है | इस कारण प्रथम और अन्तिम तीर्थड्ड्‌रों ने पंच महाव्रतिक 
धर्म का उपदेश दिया, परन्तु मध्यवर्ती तीथ॑क्ुरों के समय में 
जीव सरल और चतुर होते हैं। अतः उन्होंने चातुर्याम धर्म का 
उपदेश दिया" | 

इस सम्बाद से स्पष्ट है कि चातुर्याम और पंच महाव्रत दोनों में 
कोई अन्तर नहीं है, केवल दृष्टि-मेद है। 

इसी चातुर्याम का उपदेश म० पाश्व॑नाथ ने अपने समय में दिया 
था। और इनके द्वारा अहिंसा का भारतव्यापी प्रचार किया था। 
ईसवी सन्‌ से आठ शताब्दी पूर्व में म० पार्श्वनाथ ने चाहठर्याम का 
जो उपदेश दिया था, वह काल अत्यन्त प्राचीन है और वह उपनिषद्‌ 
काल, बल्कि उससे भी प्राचीन ठहरता है ।* 

भ० पार्श्वनाथ के चाठतुर्याम धर्म का प्रमाव अत्यन्त दूरगामी 
हुआ | उनके बाद जितने धर्म-संस्थापक हुए, उन्होंने अपने धर्म 
सिद्धांवों की रचना में पाश्वनाथ के चातुर्यामों से बढ़ी सहायता ली। 
इनमें आजीवक मत के संस्थापक गोशालक ओर बौद्ध मत के 
संस्थापक बुद्ध मुख्य हैं | म० बुद्ध के जीवन पर तो पाश्वनाथ के 
चातुर्याम की गहरी छाप थी । वे प्रारम्म में पाश्वापत्य अनगार पिहिता- 
अब से दीक्षा लेकर जेन श्रमण भी बने थे और उन्होंने काफी समय 
तक जन अ्रमणोचित तप किये, केशलंचन किये, नम्न रहे | इश्र॒ प्रकार 
के वर्णन हमें दीक्रनिकाय आदि बौद्ध ग्रन्थों में मिलते हैं | बुद्ध ने संघ- 
रचना और चतुज्ञाम सवर आदि सैद्धान्तिक रचना में बहुत कुछ पार्श्वा- 


१--उत्तराध्ययन २३-१ ८& 
२--डॉ० इमन जेकोवी ( परिशिष्ट पं ए० ६ ) 
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क कहिसा-दर्शन 


पत्य सम्प्रदाय से उधार लिया | बौद्ध धर्म की दस शिलायें चाठर्थाम 
की व्याख्या मात्र हैं । 

इनके अतिरिक्त वैदिक साहित्य पर चातुर्याम का जो अहिंसामूलक 
गहरा प्रभाव पढ़ा है, वह स्पष्ट ही प्रतीत होता है| पाश्वनाथ के समय 
उपनिषदो की रचना प्रारम्भ हो चुकी थी। वेदों की आधिदेविक 
मान्यता जनता के मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी । ब्रात्यो का तप 
यज्ञ आया को श्रपने पशु-यज्ञों की अ्रपेन्ञा अधिक प्रमावक्र॒ प्रतीत होने 
लगा थ। और वे ह्ात्यों ( श्रमण निग्न॑न्थों ) के अहिंसा-प्रचार के 
कारण घ भ॑ के नाम पर श्रथवा भोजन के लिये किये जाने वाले पशु- 
वध को निस्सार स्वीकार कर चुके थे । 

पाश्वनाथ के निम्नन्थ प्रायः वनों में रहते थे । उनके रहने और 
ध्यान के स्थानों को निपद्‌, निपधि आदि नामों से पुकारत थे | वेदिक 
आर्य उनका उपदेश सुनने वहाँ जाते । उन निषदों के समीप बैठ कर 
उन्होंने जो उपदेश ग्रहण किया और उसे ग्रन्थों में युग्फित किया, उन 
अन्थों का नाम ही उन्होंने उपनिषद्‌ रख दिया। ( जैनों में आज भी 
निषद्या निषधिका आदि शब्द चैत्य के अर्थ में प्रयुक्त होते है। ) इन 
उपनिषदों में हिंसामूलक यश के स्थान पर ज्ञान-यज्ञ का ही विवेचन 
मिलता है। 

भ० पाश्वनाथ के चातुर्याम धर्म से प्रमावित होने वाले नर- 
नारियों की संख्या उनके जीवन-काल में ही लाखों थी | १६००० साधु 
१६००० साथ्वियाँ ; १००००० श्रावक और ३००००० श्राविकायें 
थीं। उन्होंने भारत के अनेक भागों सें बिहार करके अहिसा का प्रचार 
किया । वैदिक आरयों के आगमन से पूर्व की नाग, यदु, द्रविड़, आदि 
अनेक जातियों के लोग उनके धर्म के अनुयायी हो चुके थे। इन 


के १०२रे 
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जातियों के इतिहास के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि ये जातियाँ उत्त 
समय सारे भारत में फैली हुई थीं और राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि 
से बहुत समृद्ध थीं। इनमें नाग जाति सर्वाधिक शक्तिशाली थी। 

नाग जाति के सम्बन्ध में हमें वेद, रामायण, महाभारत, पुराणों 
आदि में विस्तृत उल्लेख मिलते हैं। महाभारत युद्ध के बाद अजुन के 
पौत्र और बालबीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मृत्यु नागराज तक्षेक 
के हाथों हुई थी। नागकन्या उलूपी के साथ स्वयं अर्जुन ने विवाह 
किया था ओर उससे वम्नुवाहन उत्पन्न हुआ था। इस काल म पतञ्ञात 
तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में नागजाति का बड़ा प्रावल्य था। जनन्‍्मजय 
तृतीय मे इस नाग जाति को अपने पराक्रम से हराकर ही अपने राज्य 
का विस्तार कुछ समय के लिये तक्षशिला तक बढ़ा लिया था। 
पूर्व १००० वर्ष में नागजाति फिर प्रबल हो गई | फिर तो इसने पंजाब 
पश्चिमोत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, मध्य प्रदेश और सुदूर पृष बंगाल तक 
अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया | तक्षशिला, उद्यानपुरी, अहिच्छुत्र, 
मथुरा, पद्मावती, कान्तिपुरी, नागपुर, आदि इस जाति के प्रसिद्ध केन्द्र 
बन गए, | वेदों में इन नागों फा उल्लेख वेद विरोधी ज्रात्य क्षत्रिया के 
रुप में मिलता है। 

चस्तुतः आ्रात्य श्रमण संस्कृति की जैन धारा के अनुयायी थे । न० 
पा््वनाथ नागजातियों के इन केन्द्रों में कई बार पधारे थे। एक बार 
जब वे नागपुर ( वर्तमान हस्तिनापुर? ) पधारे, वहाँ का एक व्यापार 


३- मद्दाभारत में हस्तिनापुर का नाझ नाग साहवयपुर ( ७, ३, ८-३४ 
१६, २० ) और नागपुर ( €, १४७, £ ) मिलता है। जैन पराणों 
में इसका नाम ग़जपुर विशेषरूप में मिलता है। भागवत में इस 
नगर का उल्लेख गजसाहवयपुर के रूप में श्राता है | 


के १०५३३, 
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बन्धुदत्त अनेक दुर्भाग्य पूर्ण घटनायें सहता हुआ एक बार मीलों द्वारा 
उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और देवता के आगे 
बलिदान के लिये ले जाया गया | उसकी पत्नी प्रियदर्शना भीलों के 
सरदार के आश्रय में धरमपुत्री के रूप में रह रही थी। बलिदान का कऋ्रर 
दृश्य वह न देख सके, संभवतः इसलिये उसकी आँखों पर पद्ी बाँध दी 
गई थी। जब उसने देवता के आगे खड़े अपने पति को प्रार्थना करते 
हुए. सुना तो उसने उसे पहचान लिया और उसे उसके साथियों सहित 
छुड़वा दिया । किन्तु भील सरदार के समक्ष समस्या थी, देवता को बिना 
नर-मांस के प्रसन्न कैसे किया जाय, जिसका उत्तर बन्घुदत्त ने अहिसा- 
त्मक ढंग से दिया और देवता को फूल, फलों से सन्तुष्ट फिया | भील 
सरदार अहिंसा की इस अपरिचित विधि से बड़ा प्रभावित हुआ । वह 
बन्धुदत्त के आग्रह से उसके साथ नागपुर गया और वहाँ पधारे हुए 
भ७ पाश्वनाथ के दर्शन किये | भगवान्‌ का उपदेश सुनकर बह भील 
सरदार, जिसका एक मात्र व्यवसाय यात्रियों को लूटना, मारना, पशुओ्रों 
का आखेठ करना था, सदा के लिये अहिंसा का कट्टर उपासक बन 
गया । इस प्रकार के न जाने कितने हिंसकों ने म० पाश्वनाथ की शरण 
में आकर अहिसा धर्म में दीक्षा अज्ञीकार कर ली। 

अन्त में ई० पू+ ७७७ में भ० पाश्व॑नाथ ने सम्मेद शिखर से 
निर्वाण प्राप्त कर लिया। अपने युग के अ्रहिसा के सर्वोच्च पुरस्कर्ता 
होने के कारण जनता बनारस ( उनके गर्भ-जन्म और दीक्षा के कारण) 
अहिच्छुत ( उनके कैवल्य ग्राप्ति का स्थान होने के कारण ) और 
सम्मेद शिखर ( उनका निर्वाण स्थान होने के कारण ) को तीथेत्षेत्र 
ओर पवित्र भूमि मानने लगी। 

भ० पार्श्वनाथ के असाधारण प्रमाव और अलौकिक व्यक्तित्व के 
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कारण सम्मेदशिखर पव॑त ही पारसनाथ कहा जाने लगा। सम्मेदशिखर 
जिस प्रदेश में है, उस बंगाल-बिहार-उड़ीसा ( जो पहले संयुक्त थे ) 
के निवासी उनके अनन्य भक्त बन गये | इन प्रान्तों में रहने वाले सराक 
जाति के लाखों लोग आजतक “पारसनाथ' को अपना कुलदेवता मानते 
है, रात्रि में वे भोजन नहीं करते, जल छानकर पीते हैं, हिंसा से उन्हें 
हार्दिक घृणा है, यद्यपि वे अब जैनधर्म के अनुयायी नहीं रहे । किन्तु 
“धपारसनाथ' ने उस जाति को अहिसा के जो संस्कार दिये थे, वे उनके 
हृदयों में आज भी संजोकर रक्‍्खे हुये हैं । 

भ० पाश्वनाथ के निर्वाण के बाद उनकी परम्परा २४० वर्ष तक 
जीवित रही । उनके श्रमण (साधु) पार्श्वापत्य कहलाते थे । भ० महाबीर 
के समय इस परम्परा के अनेक शिष्य गीतम आदि से मिले थे | इन सब्र 
नहीं महात्रीर के संध में सम्मिलित होकर हजारों वर्षों से चली आई 
अविच्छित्र जेन परम्परा को सुहृढ़ किया। पार्श्बापत्यों के महाबीर-संघ में 
सम्मिलित होने के उल्लेख अनेक जेन शास्त्रों में मिलते हैं? | वास्तव 
मे महाब्रीर ने किसी स्वतन्त्र धर्म की स्थापना नहीं की थी, न किसी 
मौलिक सत्य की उद्मावना ही की थी, उन्होंने तो उसी धर्म का, उसी 
सत्य का जो्णोद्धार मात्र किया था, जिसका अन्य तीथड्डरों की तरह 
प्राश्वनाथ ने उद्धार किया था । 

भ० पाश्वनाथ की माता वामादेवी ने उनके गर्भ में आने के समय 
एक विशाल नाग को अपने पास से गुजरते हुए स्वप्न में देखा था। 
सबर दव द्वारा उयसर्ग होने पर नागराज घररेन्द्र ने सपंफणाकार छुत्र 





१--उत्तराष्ययन सूत्र २३,३,८६, भगवती सूत्र २-४ । रायपसेनिय 
सूत्रकृताज्ञ २ ७ 
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वानकर पाश्वनाथ की रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त पाश्वनाथ स्वयं 
भी नाग जाति के क्षत्रिय थे, ऐसा कहा जाता है। संभवतः इन्हीं कारणों 
से पाश्वनाथ का सांकेतिक और लाक्षशिक चिन्ह नाग माना गया है। 
उनकी प्रतिमायें भी सर्पफणाच्छादित ही मिलती हैं। ऐसी प्रतिमायें 
सारे भारत में ही मिलती हैं । 

पार्श्वनाथ से सम्बन्धित पुरातत्व परिमाण की दृष्टि से अत्यन्त 
विपुल है | उसमें दो चीजों का यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है। 
एक है बोइस्तूप और दूसरे दो शिलालेख | इनसे इतिहास पर एक 
नया प्रकाश पड़ता है । 

ब्रोद्द स्तूप मथुरा के कंकाली टीले से खुदाई म॑ उपलब्ध हुआ है । 
इसके सम्बन्ध में कहा जाता" है कि यहाँ पर सातवें तीथंड्डर सुपाश्य॑नाथ 
की स्मृति में सोने का एक स्तूप बनवाया गया था। फिर पाश्वनाथ 
( तेईसबें तीथंकुर ) के समय इसके चारों ओर ईटों का एक विशाल- 
स्‍्वूप बनाया गया । आठवीं शताब्दी में वष्पभद्ट सूरि ने इसका जीण॑द्धार 
कराया था । इस स्तूप की अनिद्यधकला को देखकर ही दूसरी शताब्दी 
में इस पर लेख उत्कोर्ण किया गया कि इसका निर्माण देवों ने किया था, 
मनुष्य इतनी सुन्दर कृति का निर्माण कर सके, यह संभव नहीं है | 

इस स्तूप से यह सिद्ध होता है कि भारत में कला के विकास में 
जैनों ने सभ्यता के आदिकाल से ही अपना पूरा योग दान किया है। 
यह स्तूप भारत की ज्ञात इमारतों में सर्वाधिक प्राचीन है । 

शिलालेखों में एक शिलालेख है दानशाला का ( श्३२वीं 


१---विविधतौ्ंकलप 
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शताब्दी ) जो दक्षिण भारत में उपलब्ध हुआ है, उसमें पाश्व॑नाथ के 
उग्रवंश की बंशावली नूप जिनदत्ताय तक दी हुई है। यह मथुरा का 
राजकुमार था, जो दक्षिण मारत चला गया था और वहाँ उसने 
हम्मच तीर्थ की स्थापना की थी ।* 
एक दूसरा शिलालेख कल्लुरणुडु ( जिला सिमोगा, मैसूर सन्‌ 
११२१ ) से उपलब्ध हुआ है | उसमें गंगवंशावली दी है। इसमें 
उल्लेख है कि जच्र म० पाश्व॑नाथ को अहिच्छ॒त्र में केवल ज्ञान की प्राप्त 
हुई थी, उस समय यहाँ प्रियत्रन्धु राजा राज्य करता था । बह राजा 
पाश्वेनाथ के दर्शन करने अहिच्छुत्न गया | 
इन शिलालेखों से पाश्वनाथ के भारत ब्यापी प्रभाव और उनकी 
अहिंसा के सुदूर दक्षिण तक प्रचार पर प्रकाश पड़ता है। 
भगवान्‌ महावीर ने लोक में व्यापक रूप से फैली हुई हिंसा और 
मासाहार की प्रवृत्ति को अपने लोकोत्तर प्रमाव, साधना और सत्य 
सिद्धान्तों द्वारा रोक दिया, यह इतिहास की 
भगवान्‌ महावीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है | किन्तु 
इसका मूल्याह्ुन करने से पूर्व हमें यह जान लेना 
होगा कि अपने इस व्यक्तित्व निर्माण के लिये उन्होंने न जाने कितने 
जन्मों से साधना की थी | पत्थर हथौड़े की पचास चोट लगने पर टूटता 
है | इस तरह पत्थर तोड़ने का श्रेय उस पचासवीं चोट को अवश्य 
मिलता है | किन्तु उससे पहले जो उनचास चोटें लगी थीं, वे निरर्थक 
नहीं गईं, पत्थर के टूटने में उनका भी योग कम नहीं है | हमे वृक्ष 
दीखता है, उसका बीज नहीं । किन्तु बृक्ष को वर्तमान रुप देने में बीज 
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की तपस्या और उत्सर्ग को एकदम मुलाया नहीं जा सकता। वस्तुतः 
बीज के बलिदान पर ही इच्च की महानता टिकी हुई है । यों ही महावीर 
की महानता उनकी जन्म-जन्मान्तरों की अहिसक साधना की ऋणी है । 
एक जन्म में महावीर बन में भीलों के सरदार के रूप मं उत्पन्न 
हुए । नाम था उनका पुरुरवा। उसकी पत्नी का नाम था कालिका। 
भीलराज का काम था शिकार खेलना, लोगों को लूडना। एक द्नि 
दोनो बन में ब्रिहार कर रहे थे, तभी पुरुखा ने देखा-लताओं के गुल्म 
में दो आँखें चमक रही हैं । प्रसज्षता से उसका ह्दय भर उठा, उसने 
धनुप पर शर-सन्धान करना चाहा, तभी कालिका ने उसका शर पकड़ 
लिया-क्या गजब करते हो, वहाँ तो वन-देवता विराजमान हैं। पुरुरवा 
आतक और श्रद्धा से भर गया । वह उस गुल्म के निकट पहुँचा, देखा, 
एक जैन मुनि विराजमान हैं। दम्पति ने उनको नमस्कार किया। 
मुनिराज ने आशीर्वाद दिया-धर्म-लाम हो । आशीर्वाद देंकर उन्होंने 
उपडेश दिया “भीलराज !! यह मनुष्य-जीवन बड़ा दुर्लभ है किन्तु तुम 
हो जो इसे दासता में ही गबवाये दे रहे हों | भील को दासता की भात 
सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । वह बोला--'कौन कहता हैं, में दास हूँ । 
में भीलो का सरदार हूँ |? मुनिराज हँस कर बोल-“टीक है, ठम भीलोी के 
सरदार हो, किन्तु क्या तुम अपनी तीन अंगुल की जीम के दास नहीं 
हूं। ! क्या उसी की तृप्ति के लिये ही ठम जीवों को नहीं मारते फिरते ही। 
धलेकिन शिकार मे करूँ ठो पेट कैसे मरूं भील ने बडी उत्सुकता सर 
पृछा । मुनिराज ने कहा-पिट भरने के लिये तो प्रकृति ने फनफूल, अन्न 
प्रचुर राशि में उत्पन्न किये हैं । क्यी नहीं तुम उनसे पेट भरते हू | पेट 
भरने का साधन केवल मांस ही तो नहीं है ।? मुनिशान की सीख भीलराज 
के हिये को लग गई | उसने शिकार, मांस, सब छोड़ दिया। उसे अन्न 
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जीवन में कुछ शान्ति-सन्तोष और सुख अनुमव होने लगा | अबन्र वह 
अहिसक बन गया | वह सब जीवों से प्यार करने लगा और बदले मे 
सब जीवों का प्यार भी पाने लगा । महावीर-जीवन की तैयारी महाबीर ने 
अपने इसी भील-जीवन से प्रारम्भ की । 

एक जन्म में व सिंह बने अत्यन्त भयंकर, महान्‌ क्र र | सारा बन प्रान्त 
उसकी भयंकर गर्जना से हिल-द्दिल उठता । उसकी दहाड़ से आतंकित 
होकर बन के ग्राणी सिकुड़े सिमटे से रहते। एक बार उसने हिरण का 
शिकार किया। संयोगवश उधर से अर्जित जय मुनि आ निकले। मुनिराज 
ने सिह को बोध दिया-'पशुराज !! तुम अपना जीवन क्‍यों पाप में व्यतीत 
कर रहे हो, तुम एक बार भगवान्‌ आदिनाथ के पौत्र बने थे, किन्तु 
तुमने सद्धमं के प्रचार स विमुख होकर मिथ्यामार्ग संसार में चलाने का 
पाप कमाया | उसमें तुम स्वयं डूबे ओर अनेकों को डूबने का मार्ग खोल 
दिया । तुम एक बार त्रिपृष्ट नारायण बने तीन खण्ड के अधिपति । किन्तु 
हिसा में लगे रह कर तुप्तने अपने लिये नरक के द्वार खोल दिये। तुम 
अनेक बार पशु बने, मनृष्य हुए और देव योनि के सुख नी पाये, किन्त 
कभी आत्म-कल्याण न कर सके, अब तुम इस पशु-पर्याय में आये हो 
ओर अपना जीवन हिंसा में गला रहे हो | चाही तो कल्याण तुमसे दूर 
नहीं है ।! मुनिराज की आत्मा में से निकले इन उदगारों को सिंहराज 
ने समझ लिया और उसने हिसा का फिर त्याग कर दिया | बस इस 
जीवन से उसने अर्हिसा की जो साधना की वह अमभग, अखड चलती 
रही । 

इसके बाद वे ग्रियमित्र चक्रवर्ती बने घट खश्डाधिपति । किन्तु धर्म 
का विस्मरण तब भी न कर सके | संसार के सम्पूर्ण ऐश्वर्य, विलास की 
असीम सामग्री उनकी दासी थी। किन्तु दासी का भोग उन्होंने कमी न 
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किया । उनका जीवन जल से कमल की तरह पाप और वासनाथों के बीच 
भी अलिप्त था। एक पौरुषवान्‌ व्यक्ति की तरह उन्होंने जो पाया, बह 
सब एक दिन साधक की तरह त्याग भी दिया । शारीरिक सुखों को पाने 
के लिये उन्होंने एक दिन संसार की सारी सम्पत्ति संग्रह कर ली थी, 
ओर एक दिन आत्मा के सुख के लिये उस सबको ठुकरा कर बन की 
ओर श्ल दिये | तब्र उन्होंने अहिंसा की जो सर्वाड्ग सम्पर्ण साधना की 
उसके कारण ही उन्हें 'तीय॑झर' बनने की सिद्धिमिल सकी | उसके 
चौथ जीवन में वे महावीर बन गये | 

महावीर वैशाली के निकट कुश्डआआम के राजा सिद्धार्थ की रानी 
त्रिशला के उदर से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को उत्पन्न हुए थे | जिस दिन 
से व गर्भ में आये, पिता की सम्पत्ति, राज्य के घन-धान्यादि में बृद्धि 
होने लगी। ऐसे पुण्यवान थे वे। इसीलिये उनका नाम “वर्धमान 
रक्‍्खा गया । उनको देखते ही आकाशचारी संजय और विजय के मन 
की शंकायें दूर हो गयीं। अतः उन्होंने भक्ति विभोर होकर जालक का 
नाम “सन्मति? रुख दिया। 

महावीर को जन्म से ही अपूर्व सौन्दर्य, बल और ज्ञान मिला था। 
वे किसी पाठशाला में जाकर नहीं पढ़े । तीर्थड्डर किसी पाठशाला में 
पढ़ते भी नहीं, वे तो इस लोक व्यापी शास्त्र को बड़ी गहराई से पढ़ते 
हैं । यह लोक हो उनकी पाठशाला होता है, स्वयं उसके गुरु होते हैं 
और स्वयं ही उसके छात्र होते हैं, अनुभव उनकी शिक्षा होता है और 
प्रयोग उसकी साथंकता | महाचीर भी इस लोक की पाठशाला में पढ़े 
थे | जीवन के प्रतिक्षण में होने वाले अनुभवों पर वे गहन, सक्त्म चिंतन 
करते और उससे वे सही निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्ञ करते | बुद्धि के 
बल पर लिखे गये शात्नरों में बह तत्व कहाँ था, जो उनके चिंतनपूर्ण 
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अनुभवों में भरा पड़ा था। सारा लोक ही तो एक विशाल शाखत्र था, 
जिसे पढ़ने ओर समझने का वे निरन्तर प्रयल् कर रहे थे। और जब 
उसे उन्होंने एक दिन पूरा जान लिया, तब वे सर्बंश कहलाये 
थे। अस्तु ! 

अपने कुमार-काल में वे अत्यन्त निभंय और साहसी थे । एक दिन 
नगर में एक मत्त हाथी बिगड़ उठा। नगर में जाहि-तआ्राहि मच गई। 
कुमार वर्धमान को ज्ञात हुआ तो दौड़े-दौड़े पहुँचे उस हाथी के पास 
ओर झानन-फानन में उसे अपने वश में कर लिया। लोगों ने देखा, 
बह मत हाथी उनके प्रिय राजकुमार की आज्ञा मानकर एक आज्ञाकारी 
ब्रालक की भाँति चल रहा है | 

ओर ऐसे ही एक दिन वे खेल रहे थे अपने बाल-सखाश्रों के 
संग | एक देव को सभी उनके पराक्रम और साहस की परीक्षा करने 
की | बह भयंकर विपधर बनकर वहीं आकर फुंकारने लगा, जहाँ बालक 
खेल रहे थे। उसे देखते ही आतंक में भर कर बाल-सखा चीख-चिल्ला 
उठे और भाग खड़े हुये | किन्तु कुमार वर्धभान के जीवन में भय नाम 
की कोई चीज ही नहीं थी। वे निर्मीक भाव से सर्प के पास पहुँचे। 
उनकी दृष्टि भम॑ करूणा थी, और हृदय में निश्छल प्रेम | वे उछले कि 
फन उनके हाथ में, और उसके साथ ऐसे खेलने लगे, मानो वह उनका 
कोई बाल-सखा हो | देव अपने कृत्य पर लज्ञित था । उसने हाथ जोड़ 
कर कहा--भगवन्‌ ! सचमुच ही तुम अतिवीर' हो । 

यों ही उनका शैशव बीता और योवन आया । यौवन आया, 
किन्तु यौवन की रंगीनियाँ नहीं आयी, योबन की मादकता न आई। 
यौवन कत्तंव्य की प्रेरणा लेकर आया। वे राज-पुत्र थे,राजसी वैमव 
आओऔर गणतन्त्र की सत्ता प्रतीक्षा में खड़े-खड़े कुम्हला रहे ये। वे 


कक १३३ 


# अटिसा-दशन 


अधिकार का त्याग कर रहे ये | और कतेव्य में निरन्तर रत स्हने लगे ! 
किन्तु सांसारिक कर्तव्यों में भी आत्मिक कतंव्य का एक छण भर को भी 
विस्मरण न कर सके | उनके सारे कर्म निष्काम थे। चिन्तन की ग्रद्वत्ति 
ओर भी वेगवती हो गई | अब उनके चिन्तन का रूप और क्षेत्र ओर 
भी व्यापक हो गया | पहले वे लोक के रुप, उसकी हर प्रवृत्ति के साथ 
आत्म-कर्त व्य का सम्बन्ध जोड़ने लगे | वे सदा विचारते रहते--लोक में 
बढ़ती हुई हिंसा, मांसाहार की प्रदत्ति और लोक मानस में समाई हुई 
ऋर वृत्ति को हटाने के लिये मैं क्‍या कुछ कर सकता हूँ । उसे हटाने 
के लिये उनका संकल्प निरन्तर तीत्रतर होता जा रहा था | साथ ही 
उनमें यह भावना भी प्रबल से प्रबलतर होती जा रही थी कि बत्रिना 
सम्पूर्ण आत्म शुद्धि किये लोक-मानस को बदलना क्या निरी बिडम्बना 
ही न होगी । 

ओर जब यह संकल्प अपने अ्रन्तिम बिन्दु ( (0735 ) पर जा 
पहुँचा तो तीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर, राज्य और ससार की 
सारी वासनाओं को छोड़कर विराग ले लिया | वे किसी एक अंधरी 
रात में गुपचुप उठ कर बन की ओर नहीं चल दिये | बल्कि उन्हाने 
अपने विशाग की सबको सूचना दी, उसकी आवश्यकता से सबको 
सहमत किया ओर सबकी स्वीरक्रत से ही व घर छोड़कर, अपरिग्रही धन 
कर, अकिचन होकर ज्ञातृखंडवन में जाकर अशोक इक्ष के नीच ध्याना- 
रूढ़ हो गये । उनके आत्म-शोध और आत्म-शुद्धि का प्रारम्भ 
हो गया । 

तपस्या कठिनाइयों का स्वेच्छा से ग्रहण है | कठिनाइयों शारीरिक, 
मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृढ़ता की परीक्षाये होती है | बिना 
कठिनाइयों के सफलता पाने का कोई मजा नहीं | सफलता का रस ही 
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# अददिसा छे उन्‍्नायक आर सतीयइर 


कठिनाइयों की मात्रा पर निर्मर हैं। महावीर लोक की जिस सर्वोच्च 
सिद्धि के लिये झग्ससर हो रहे थे, उसके लिये वैसी ही कठिनाइयाँ भी 
उनकी परीक्षा के लिये आ खड़ी हुईं । 

वे कभी इन्द्रियों के निर्देश पर नहीं चले, मन की वासना के वश में 
दे कभी न हो पाये | इन्द्रियों और मन का उन्होंने कठोरता से नियमन 
किया | वे सदा तपस्था-रत रहते | कई-कई बार महीनों तक मिराहार 
रहकर अपने विकारों को नियबन्त्रित करने का प्रयत्न करते रहते । वे एक 
स्थान पर न रह कर सदा बिहार करते रहते | एक बार थे अनारय लायों 
के लाढ़ देश में जा पहुँचे | अनायीं ने उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार 
किया । उन्होंने अपने शिकारी कुत्तों को उन पर छोड़ा, और भी अनेक 
शारीरिक कष्ट दिये | किन्तु तपस्वी महावीर अहिसा की सम्पूर्ण साधना 
का संकल्प ले चुके थे । उनके मन में उत्पातियों के विरुद्ध जरा भी 
आक्रोश न आ पाया | कोघ और दुध्यंवहार के विदुद्ध उन्होने क्षमा का 
कवच धारण कर लिया । उनकी ग्राक्रोशहीन मौन और क्षमाशील 
वृत्ति का अनायों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी श्रहिंसा की 
महानता के आगे अपना मस्तक क्ुका दिया, वे भी अहिंसा के भक्त 
बन गये | 

महावीर बारह वर्ष तक नितान्त मौन रहे। आत्मा का सम्पूर्ण सत्य 
पाये बिना लोगों को देने लायक थे अपने पास कुछ पा न रहद्दे थे | किन्तु 
उनके इस मौन में ही सत्य का जो भण्डार भरा पड़ा था, वह भी लोगो 
की निगाह से छुपा न रह सका | उसे पाकर ही वे निहाल हो उठते 
ओर उससे ही लोक-मानस में समाया हुआ असत्य के प्रति जो आग्रह 
था, मृढ़ता और अविवेक का जो मोह यथा, वह दूर होने लगा | 

उन दिनों दास-प्रथा मारत में प्रचलित थी । इधर उधर से उड़ाई 
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# अहिसा-दशंन 


गईं सुन्दर स्त्रियाँ चौराहों पर खड़ी करके बेची जाती थीं। शायद श्रावस्ती 
इस व्यापार का मुख्य केन्र था। सुदूर यवन द्वीपो से सुन्दरी यवनियाँ 
भरुकच्छु बन्दरगाह पर पोतो द्वारा लाई जातीं ओर वहाँ से वे श्रावस्ती 
कौशाम्वी, वत्स, अवन्तिका आदि में भेज दी जातीं और यहाँ वे पशुओं 
की तरह बेची जाती । देश के भीतरी सागों से भी इसी प्रकार रित्रियाँ 
ला लाकर बची जातीं। वैशाली के गणाधिप चेटक की पुत्री झुन्दरी 
चन्दनवाला भी राजोद्यान से उड़ा ली गई ओर कई व्यक्तियों को बेची 
गई, किन्तु कोई मी उसके शीलभग में समर्थ न हो सका । अन्त में वह 
कौशाम्बी के चतुष्पध पर नीलाम की गई। उसे वृप्रभसेन सेठ ने खरीद 
लिया और अपनी पुत्री की तरह उसका लालन-पालन करने लगा | किन्तु 
उसके इस स्नेह में भेठानी का कुत्सित प्रेम का आमास हुआ | फलत: 
सपत्नीत्व की आग में जलकर उसने चन्दना के केश काटकर उसे विरुप 
बनाने का प्रयत्न किया | उसके हाथो और पैरो में बन्बन डाल दिये । 
खाने को वह उड़द के वाकल देने लगी। तपस्वी महावीर एक बार 
आहार के लिये कीशाम्बी पधारे। राजमहल के मसुस्वादू भोजनों की 
अपेक्षा उन्हें दासी चन्दना के हाथी के बाकले भाये। और इस तरह 
चन्दना के हाथ से बाकले ग्रहण करके उन्हाने जन-जन की आऑग्वो में 
उँगली डालकर दास-प्रथा का वीमत्सता की आर व्यान आकृष्ट किया | 
फूलतः दास -ग्रथा धीरे-बीरे भारत से लुप्त होने लगी। 

अस्थिग्राम में उन्हेंने प्रथम चातर्मास किया | अ्रस्थिग्राम के नगर- 
वासी एक यक्ष से अत्यन्त अस्त थे, जो अंजनमाली के शरीर में प्रवेश 
करके जनता को त्रास दिया करता था। महावीर उसके चैत्य में ही 
जाकर तपस्या लीन हो गये । यक्ष क्रीध से भयंकर हो उठा । वह महावीर 
को मारने दौड़ा । किन्तु क्षमा के कवच पर क्रोध की बाणवर्षा का क्‍या 
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# अहिसा के उन्‍नायक चार तीरथकर 


प्रभाव पड़ता । यक्ष क्षमामूर्ति के चरणों में लोट गया। 

एक दिन महावीर श्वताम्बी नगरी के बाहर जा रहे थे। लोगों 
ने उन्हें रोका--“तपस्वीराज ! उघर दृष्टिविष सर्प है। उसकी बिप- 
भरी फुकार और दृष्ठि से ही न जाने कितने याण गँवा चुके हैं | उघर 
मत जाइव |? किन्तु महावीर-अजातशत्र महावीर को इसकी क्‍या 
चिस्ता । थे गये और सर्प के बिल के पास ही जाकर ध्यानास्ट हो 
गये । दृत्टिविप ने देखा | उसके लिए यह अपूर्व दृश्य था | कोई एक 
गअ्रजनवी स्वयं ही मौत को निमनन्‍्त्रणु देने उसके पास आया था। वह 
भयकर क्राघ से फुकार उठा । ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक उसकी विप- 
भरी फुंकार से नीच गिर पढ़े | किन्तु उस तप्रबीराज पर जैसे इसका 
कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था । निष्फल क्रोध निरुपाय होकर और 
भी भबकर हो उठा | उसने बार-बार महावीर को काटना प्रारम्भ कर 
दिया। किन्तु यह कैसा व्यक्ति था, जो न मरता था, न विचलित होता 
था। दृष्टिबरिप ने भर ऑग्लें तपस्वी की ओर देखा | देखा और देता 
ही रह गया | दृष्टि में एक सम्मोहन था | तपस्वीराज की सब-जीव- 
साम्य-मावना से वह क्र-मक सर्पराज भी अमिभृत हो गया। उसके 
नेत्रों की दाहकता में भक्ति के कश ऋलमला उठे | वह आत्म ग्लानि 
ओर पश्चाताप से मर उठा । उसे अपने कृत्य की लण्जा में मुँह छिपाना 
कठिन हो गया और तभी उसने संकल्प कर लिया--इस दिव्य पुरुष 
के प्रति किये गये मेरे अपराधों का कोई अन्त नहीं | में अ्रत्र ससार के 
सामने किस सुकृत को लेकर अपना सिर उठा सकेंगा। सेरे अपराधों का 
जो भी दण्ड हो, वह मी थोड़ा होगा | श्रतः में आज से अपना कृष्ण 
मुख दुनिया को न दिखाऊँगा ।! और तभी से वह प्रायश्वित की अग्नि 
में अपने आपको जलाने लगा अपना फन बिल के अन्दर किये और 
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# अटटिसा-इशन 


शेष शरीर बिल के बाहर किये | धीरे-धीरे आतंक कम होने लगा! 
लोग उस मार्ग पर होकर आने-जाने लगें। कुछ मनचले अब दृष्टि- 
विष को मरा हुआ जानकर ढेले मारते और ब्रह सर्प अपने असीम पापों 
का तुच्छु सा दर्द समक कर शान्त भाव से सह जाता। अब स्थिति 
यह हो गई कि उसकी देह चुटियल होकर चजझ्ञत-विक्षत हो गई । जगह- 
जगह से रक्त बहने लगा। अब चींटिया आकर उसे काटने लगीं । 
किन्तु एक समय का वह दृष्टिविष सप अब पीड़ा उठा कर भी इसलिए 
करवट नहीं बदलता कि कहीं ये छोटी-मोटी चींटियोँ दबकर मर न्‌ 
जाये । तपसवी महावीर की अहिंसक साधना का यह दिव्य चम- 
त्कार था ! 

बारह वर्ष तक महावीर ने दुधर तपश्चरण किया | किसी ने उनके 
कानो में कीलें ठोक दीं ओर कोई अध्य लेकर उनके समक्षु आया, किसी 
ने उन पर पत्थर बरसाये और किसी ने उनके मार्ग में पृष्प बिखेरे | 
किन्तु वे दोनों के प्रति ही समदृष्टि थ | न राग था और नद्वंप्र। 
उनके तपस्या से दीस बलिप्ठ और सुन्दर शरीर पर मुग्ध होकर अनेकों 
ललनायें उनसे काम-याचना करतीं, अपना प्रणय निवेदन करती और 
कई प्रगल्मा तो निलेज्न बनकर अपनी देह तक उनके शरीर स॑ पघिसतीं। 
किन्तु उनके मन में वासना जाग्त न होती। कामदेव की जीत जो 
लिया था उन्होंने | इस प्रकार मोह ने लगातार बारह वर्ष तक अपने 
विविध अनुचरों को भेजकर पद-पद्‌ पर परीक्षा ली। किन्तु अन्त में 
जुम्मक आम के निकट, ऋकूकूला नदी के तट पर वैशाख शुक्ला दशमी 
को अन्तिम रूप में और सदा के लिए मोह पराजित हो गया | राग 
और द्वंध पर, मोह और माया पर, मोहनीय कम पर विजय पाकर, 
शेष घातिया कर्मों को नष्ट कर महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हो गई । 
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# झ्दिसा के उनन्‍नायक चार सीकर 


वे स्वंश और स्ंदर्शी बन गये | वे जीवन्मुक्त परमात्मा बन गये | इस 
आत्म-विजय द्वारा ही बस्तुतः उनको “'महावीरः संज्ञा प्राप्त हुई । 

अब उन्होंने अपना मौन-भंग करके जगत्‌ को कल्याण मार्ग बताना 
प्रारम्भ किया । उन्होंने घर्म-चक्र-प्रवर्तन किया | उनका यह प्रवर्तन ही 
तीथं-प्रववंन था, जिसके कारण वे तीथंह्र कहलाये। अ्रब वें मोक्ष- 
मार्ग के उपदेश के सच्चे अ्रधिकारी धन सके । उन्होंने काशी, कोशल, 
कुसंध्य, अश्वप्ट, साल्व, भिगर्त, पंचाल, भद्रकार, पाटच्चर, मौभ, 
मत्स्य, सूरसेन, कलिय, कुरजागल, कैकेय, आत्रेय, कांब्रोज, बाल्हीक, 
यवनश्न॒ति, सिंधु, गान्धार, सूरभीर, दशे*क, वाइवान, भारद्वाज, काय- 
तोय, तार्णं, काणं, प्रच्छाल आदि प्रदेशों में ब्रिहार करके लोक में 
व्याप्त अशान अन्धकार को दूर किया । उन्होंने भूले हुए जगत्‌ को पुनः 
एक नई दृष्टि दी कि धर्म का मूल अहिसा है। हिंसा पर आधारित कोई 
कृत्य धर्म नहीं हो सकता । वह्द हिंसा चाहे धर्म के नाम पर की गई 
ही, पितरों और देवताओं के नाम पर की गई हो अथवा जीम के स्वाद 
के लिये की गई हो, वह सभी अधर्म है, पाप है । 

जनता वैद्कि कमे-काड के व्यापक प्रचार के कारण तेईसवें तीथंड्ूर 
भगवान पाश्वनाथ के उपदेशों को भुलती जा रही थी। ऐसे ही *.मय 
में भगवान्‌ महावीर ने अहिसा की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिये देशव्यापी 
बिहार किया | उनके प्रमावक और तेजस्त्री व्यक्तित्व, सर्वश्ञता और 
महान्‌ अहिंसा-सिद्धान्त के कारण वैदिक क्रियाकांड में घुसी हुई हिंसा 
की धब्जियाँ उड़ने लगी | हिसा के ऊपर खड़े किये गये अ्रपने धर्म के 
किले को हिलते देखकर बड़े-बढ़े वैदिक विद्वान्‌ू भगवान्‌ महावीर के 
साथ शास्तरार्थ करने और उन्हें पराजित करने का दम्म लेकर आये। 
कन्तु वे भगवान्‌ के बीतराग रूप से ही कुछ ऐसे हतप्रभ हो गये कि 
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के अिसा-दर्शन 


उनका दम्म पानी-पानी हो गया | सबसे प्रथम ब्रिहार प्रदेश का सर्वाधिक 
विश्रुत वैदिक विद्वान्‌ गौतम अपने पाँच सौ शिष्यों को लेकर आया 
ओऔर आया तो महावीर का शिष्य बनकर उनके साथ ही लग लिया, 
उनका ही हो रहा । ऐसे-ऐसे दस और विद्वान्‌ दलबद्ध होकर आये 
और पहाड़ के नीचे आकर ऊँटों का यह दल अपनी मदानता का 
दम्म भूल गया वह दल महावीर का शिष्य बन गया। ये ग्यारह 
प्रकांड विद्वान ही भगवान्‌ महावीर के गणघर कहलाये । 

भ० महावीर के उपदेश वस्तुतः नवीन न थे, प्राचीन तीर्थड्डरों के 
उपदेशों के ही नवीन संस्करण थे। वे उपदेशमात्र ही न थे, यह एक महान्‌ 
क्रान्ति थी, जिसने लोक मानस में व्याप्त सारे मूल्यों में महान परिवर्तन 
ला दिया | यह जगत्‌ की तत्कालीन मान्यताओं के विरुद्ध नवीन मृल्यों 
की स्थापना थी | उनके उपदेश प्राणी-मात्र के कल्याण के लिये थे। 
सभी को उनके धर्म के पालन का अधिकार प्राप्त था, सभी को उनकी 
उपदेश-सभा ( समवशरण ) में जाने का अधिकार था| देव और 
मानव, पशु और पक्षी समान रूप से उस सभा में जाते थे। धार्मिक 
एकाधिकार के विरुद्ध यह आध्यात्मिक जनतन्त्र था, जिसमें उच्च-नीच 
की कल्पना और वर्ग-मेंद की किसी मान्यता को कोई स्थान न था। 
इस जीव-साम्य का केवल यही एक बाह्य पहलू न था कि सत्रकों बिकास 
का समान अधिकार है, सबको विकास का समान अवसर हैं, बल्कि 
सबमें जीने को समान इच्छा है, सबको प्राण समान प्रिय है, इसलिये 
किसी को सताने और मारने का भी हमारा अधिकार नहीं है, यह उस 
जीव-साम्य का आन्‍्तरिक पहलू था और जिस समभाना ही उस ऋान्ति 
का एक मात्र उहं श्य था। इस आध्यात्मिक जनतन्त्र में सारे प्राणी 
एक स्थान पर आकर बैठते थे, इतना ही नहीं, बल्कि सहज विरोधी 
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# अहइिसा के उन्‍नायक चार तीर्थक्र 


प्राणी भी--साँप और नेवला, सिंह और गाय, भेड़िया और बकरा भी 
एक साथ बैठते थे और उनमें न मारने की भावना रहती थी और न 
मरने का भय | सभी निर्भंग्र, निर्वेर हो जाते थे। वास्तव, में महातीर 
अहिंसा के साकार रूप थे | उनके प्रभाव से बैर-त्याग एक साधारण 
बात थीं। 

भाषा के सम्बन्ध में लोक में एक विशेष मान्यता बद्धमूल हो रही 
थी । संस्कृत मापा धार्मिक बाइमव और आमभिजात्य वर्ग के लिये 
अनिवार्य थी । एक मापा के ग्रति इस व्यामोह ने ख्री और शुद्रो के 
विरुद्ध एक घृणा की भावना फैला रक्‍खी थी, बल्कि इससे अन्य भाषाओं 
का विकास भी अबरुद्ध हो गया था। भ० महावीर के उपदेश लोक- 
भाषा में होते थे, जिसका नाम अर्थ मागघी था | 

उस युग में सारे लोक मानस को चतठ॒म्‌खी जड़ता ने घेर रक्खा 
था । लोगो का विश्वास था कि जो उनका है, वही सत्य है, और सब 
तो मिथ्या है । इस तरह सत्य को अपनी मान्यताओं में जकड़ कर पगु 
बना दिया था। सत्य व्यापक हैं, सापेक्ष है, उनकी मान्यताओं के बाहर 
भी वह मिल सकता है, ऐसी समझ उनमें जग नहीं पाई थी। इससे 
सत्य विकसित नहीं हो पा रहा था । सत्व निश्चित अन्धों के अलावा 
अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता, इस मान्यता से सत्य के अनन्‍्वेषण ओर 
शोध को कोई अवकाश ही नहीं रह गया था। म० महात्रीर ने तन 
लोक को एक नई दृष्टि दी | वह दृष्टि थी सत्य-शोध की | उन्होंने कहा 
था--सत्य सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं | वस्त के अनेक पहलू होते हैं। 
उसके एक पहलू को ही सत्य मान बैठना शेप पहलुओं का जान-बूककर 
तिरस्कार करना है। उसके एक पहल में ही समग्र सत्य के दर्शन पा 
लेना असंभव है। यदि तुम्हें सत्य पाना है तो सत्य के शोध की तुम्हारी 
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# इईसा-दर्शाव 


इच्छा सतत जागरुक रहनी चाहिये । उसका उपाय है कि तुम दूसरे 
की मान्यता का आदर करना सीखो | उसमें सत्य ढूँढ़ने की ओर तुम्हारी 
बृक्ति लग जाय ! 

आऔर भी एक दृष्टि उन्होंने दो । जन-जन के मन में यह धारणा वद्ध- 
मूल थी कि जगत्‌ का नियमन ईश्वर नाम की एक अलौकिक शक्ति 
करती है | वही हमारे पुण्य और पाप का फल देती है | वह सर्व शक्ति- 
मान है। उसके तोष से दिव्य भोग और रोष से रौरव नरक मिलता 
है | कर्म करने का ही तुम्हारा अधिकार है, फल तो उसके आधीन है। 
इस मान्यता ने “व्यक्ति में अनन्त शक्ति है? इस तथ्य को समझने का 
कभी अवसर ही नहीं दिया | अतः भगवान्‌ महावीर ने कहा--शारे 
प्राणियों में अनन्त शक्ति निहित है । उसका उद्वाटन करना उसके 
ऊपर ही निमर है। वह अपने ही कर्मों के पाश में जकड़ा हुआ हैं। 
उसे कर्म करने का अधिकार है | यदि उसे अपनी शक्ति का भान हो 
जाय और अपने चरम विकास का संकल्प दृढ़ हो जाय तो उसमें कर्म 
के फल को बदलने की भी क्षमता है। इस प्रकार वह जहाँ कर्म करने में 
स्व॒तन्त्र है, वहाँ क्म-फल के भोग में भी वह स्वतन्त्र है। वह दृढ़ संकल्प 
लेकर यदि चाहे तो अपना चरम विकास कर सकता है और इन कर्मों 
के पाश को काटकर स्वयं परमात्मा बन सकता है। इस आत्म-विंकास 
के अवरूद्ध मागे को भगवान्‌ महाबीर ने एक बार फिर खोल दिया। 

भ० महाज्ीर ने अपने उपदेंशों द्वारा जन-जन की एक नई दृष्टि 
दी । इससे जन-जन के मानस में अपनी मान्यताओं की सत्यता को 
परखने का एक नया प्रकाश जगा | इस प्रकाश मे उन्होंने देखा कि 
“अब तक हम अपने आपको जो समभ रहे ये, वस्तुत: हम वे नहीं 
हैं । अब तक हम समकक रहे थे कि सत्य हमने पा लिया, किन्तु सत्य 
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# अर्दिसा के उन्‍नायक चार तीर्थज्र 


तो अभी हमसे बहुत दूर है| सत्य का हमारा सारा व्यामोह मिथ्या के 
ऊपर टिका था | हम समझ रहे थे--हिंसा धर्म है, क्योंकि वेदों ने 
कहा है, ऋषियों ने कहा है, पुरोहितों ने कहा है। हम समझ रहें थे--- 
देवता बलि से प्रसन्न होते हैं क्योंकि वेदों ने कहा है, ऋषियों ने कहा 
है, पुरोहितों ने कहा है। हम समभ रहे थे--पितर हमारे दिये मांस 
से ही ठृत्त होगे, अतिथि सेवा का पुण्य मांस खिलाये बिना नहीं,मिलने 
वाला है, क्योंकि यह वेदों, स्मृतियों और पुराणों ने कहा है | अपने इन्हीं 
विश्वासों के कारण हम अचब्च तक घोर हिंसा करते रहें, हमार देवता 
क्र हिसक बने रहें, यज्ञों के हवन-कुंड और देवताओं की वेदिकायें 
अगशित पशुत्रों की करुण चीत्कारों और रक्त से भरे रहे | वधिक के 
वधालय और हमारे इन पवित्र धम-स्थानों में क्या अन्तर रहा, हम 
अन्न तक जान न पाय | भगवान्‌ महावीर ने आज हमें इस सत्य के 
दर्शन कराये हैं कि (हिसा अगर धर्म है तो अधर्म कया है! हिंसा पाप 
है, बह सब्र परिस्थितियो, सब स्थानों और सब कालों में पाप है |” हम 
भी अच्च समझ गये है कि हिंसा पाप है। हमारा अब तक का जीवन 
पापों में बीता और सबसे बड़ी त्रिडम्बना तो यह है कि हमने ये पाप 
घर्म के नाम पर कमाये। कभी हममें आत्म-विकास की जृत्ति न 
जागी | कभी हमने आत्म-शक्ति न पहचानी । हमारी सारी मान्यतायें 
मिथ्वा थीं, हमारे सारे आचार, सारे विश्वास, सब्र कुछ मिथ्या थे ।? 

यह था लोक-मानस के उस परिस्पन्द का चित्र, जो महावीर के 
उपदेशों के फलस्वरूप हुआ | पुरानी मान्यतायें द्ूट-टूटकर गिरने लगीं, 
नये मृल्य उमरने लगे । न केवल मानवीय मूल्प ही बदले, बल्कि मूल्य 
स्थिर करने के दृष्टिकोश भी बदल गये | तत्र सभी अ्रद्दविसा की ही 
भाषा में सोचने लगे, अहिंसा की भाषा में ही बोलने लगे। वन्र श्रुति 
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$ अऋहषटिसा-दर्शन 


और स्मृतियों के अर्थ चदलने लगे, धार्मिक विश्वास और आचार 
बदलने लगे | शाल्ब्रीय मान्यतायें और कल्पनायें बदलने लगीं । 

यह्‌ भगवान्‌ महावीर का ही लोकोत्तर प्रभाव था कि उन्होंने 
अहिंसा का जो व्यापक आन्दोलन और प्रचार किया, उसके फलस्वरूप 
भारत में बाद के सारे धर्मों का विकास अहिसा के आधार पर ही 
हुआ | यहाँ अहिसा की जो प्रतिष्ठा उस समय हुई, उसी के सम्कार 
अब तक भी भारतीयों मे जीवित है। और उसी के फलस्वरूप विदेशों 
में मी अनेक सम्पदाय अहिंसा मृलक विश्वासों पर ही पल्‍लबित हुए । 
भ० महावीर की अहिंसा का समुचित मूल्यांकन तब तक नहीं हा सकता, 
जब तक हम उस काल में घार्मिक ओर व्यक्तिगत जीवन में व्याप्त हिसा 
का ठीक आकलन न करें अथवा इसे इस विरोधी पहलू से न सोचे 
कि अगर भ० महावीर न होते तो आज देवालयों के रूप क्या होते 
ग,्रौर भारतीय जनता में मांसाहार की प्रवृत्ति वत॑मान की अपेक्षा कितनी 
अधिक होती १ 

वास्तव में म० महावीर ने अहिंसा का ग्रवोग साथ त्रिक और साव॑ 
कालिक बताया था किन्तु उस युग म॑ व्यक्तिगत आचार धार्मिक ब्यव- 
हार और वैचारिक क्षेत्र में हिंसा का जो वेग था, उसके कारण 
अहिंसा को इन्हीं क्षेत्रों में प्रयुक्त होने का अवसर मिला और उन ज्षेत्रो 
में वह पूरी तौर पर, असंदिग्ध रूप में सफल रही | 

जैनधर्म भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा प्ररुपित सिद्धान्तों पर आधारित 
है | उन्हीं सिद्धान्तो की व्याख्या समय-समय पर विभिन्न तीर्थड्भरा ने की 
थी। किन्तु वह जिस रूप में हमें आज मिलता हैं, उससे म० महाबीर 
का साज्ञात्‌ सम्बन्ध है, क्‍योंकि वे।अन्तिम तीथंड्ूर हैं और शास्ता हैं । 
अतः यह मानकर चलना होगा कि वर्तमान जैन बाब्मय का साज्षात्‌ 
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सम्बन्ध भगवान्‌ महाबीर से है | हमने भी अस्त॒त पुस्तक में अहिंसा संबंधी 
जैन मान्यताओं पर जो प्रकाश डाला है, वह जैन वाइमब के आधार 
पर ही है | इसलिय इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि इस पुस्तक 
में अहिंसा के सम्बन्ध में जैन मान्यताओं को लेकर जो कुछ कहा गया 
है, वह भगवान्‌ महावीर का ही उपदेश है । अस्त 

इस प्रकार आज से ढाई हजार वर्ष पत्र मारत ने एक एंला दिव्य 
महापुरुष उत्पन्न किया, जिसके कारणु सारे भारत का मम्तक गौरव से 
ऊँचा उठ सका । उस महापुरुष ने कार्तिक कृष्णा अमावस्या की शरत्रि 
में ७२ वर्ष की आयु में निर्वाण-लाम किया । भारतवासी कृतझता के 
रूप में उसकी स्नृति में आज तक दीपावली मनाते आ रहे है । 
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गरहिसा की पासयराषा 


इस प्राणी-जगत्‌ में मनुष्य, पशु, पक्षी और सम्पूर्ण चराचर प्राणी 

एक दूसरे पर निर्भर है। अपनी सत्ता की सुरक्षा करते हुए भी वे एक 

दूसरे का पारस्परिक उपकार करते हैं ।१ इस नाते 

अहिंसा की प्राणियों का एक पारम्परिक सम्बन्ध है और इस 

आवश्यकता क्यों, सम्बन्ध की नीब पर ही प्राणी-जगत्‌ का अस्तित्व 

आर विकास निर्भर करता है। कल्पना कीजिये 

यदि विश्च में में अकेला ही होता तो क्या कभी मेर साथ दूसरों के 

सम्बन्धा का प्रश्त सामने आता ! और यदि यह प्रश्व सामने न श्राता 

वो क्‍या विश्व में हिंसा-अहसा की भी कोई समस्या उपस्थित होती ! 

इसका अथ यह हुआ के प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्ध में से हिंसा 

अहिसा का प्रश्न उपजा है ओर इसीलिये उसका समाधान भी उस 
सम्बन्ध में ही खोजना होगा | 

जगत्‌ के सार प्राणिया की भावनायें समान हैं, इच्छायें समान 

है, अभिलापाये समान हैं | सभी प्राणी मुख की वांछा करते हैं, दुःख 

से डग्त है। सभी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय हैं, को मरना नहीं 

चाहता | याद ग्राणा! का इस इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता 
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# अद्विसा की परिभाषा 


है तो असंदिग्ध रूप से उसे दुःख का अनुभव होता है। सामान्यतः 
मुत्यु जगत्‌ में सबसे बड़ी विभीषिका है, और वही सबसे बड़ा दुःख 
है | इसलिये हर प्राणी मृत्यु के दुःख से बचना चाहता है । 

दुःख के इस दृष्टिकोण को लेकर मेरा दूसरे प्राणियों के साथ जो 
सम्बन्ध होगा, वही हिंसा-अ्रहिसा की कसौटी होगा । 

तब प्रश्न है कि दूसरों के साथ मेरा वह सम्बन्ध किस प्रकार का 
हो | इस प्रश्न का उत्तर अत्यन्त सरल है | निश्चय ही मेरे और दसरे 
प्राणी के सम्बन्ध के बीच प्राणियों की स्वाभाविक सामान्य इच्छा की 
मान्यता रहनी ही चाहिये और इस प्रकार वह सम्बन्ध उस इच्छा के 
द्वारा नियन्त्रित रहना चाहिए | इसे और भी अधिक स्पष्टता के साथ 
समझें कि मेरे और दूसरे प्राणी के सम्बन्ध का नियामक मेरा दूसरे के 
प्रति वह व्यवहार होना चाहिये, जिसकी अपेक्षा मैं अपने लिए दूसरो 
से करता हूँ । मरी मतत इच्छा रहती है कि मेरे प्राणों का कोई विनाश 
न करे, कोई मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न दे । यही इच्छा दूसरे 
प्राणी की भी रहती है। अतः मेरा व्यवहार उसके प्रति यही रहे कि मैं 
उसके प्राणों का विनाश न करूँ, उसे अपने व्यवहार से किसी प्रकार की 
पीड़ा का अनुभव होने का अवसर न" दूँ | यदि प्राणियों की पारस्परिक 
निर्भरता का नियामक परस्पर का यह व्यवहार हो तो ग्राणी जगत्‌ 
में एक दूसरे के प्रति अमियोग-आक्षेप का अवसर न रहें | तब निश्चय 
ही सभी प्राणी वास्तविक अर्थों में एक दूसरे के डपकार में अपना 
सम्पूर्ण योग-दान कर सके । 

जगत्‌ में इस स्थिति की उपादेयता सभी क्षेत्रों में स्वीकृत ह।ने पर 
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# ऋर्टिसा-दर्शन 


भी हम अपने व्यवहार का नियमन प्रायः इस रूप में नहीं करते, 
जिससे यह उपादेय स्थिति विश्व में आ सके। 

अहिसा का रूप हम दूसरे के सुख की स्वाभाविक इच्छा का 
निषेधात्मक नहीं है. सम्मान नहीं करते, दूसरे हमारे सुख की सहज 
कामना को ढुकरा देते है | हमारे व्यवहार से दूसरे 

को पीड़ा होती है और दूसरे का व्यवहार हमारी सतत पीड़ा का कारण 
बन जाता है | लोक भें पीड़ा का यह सतत प्रवाह हमार ब्यवहार के 
कारण हो रहा है। इस प्रकार हमारा यह व्यवहार विध्यात्मक हा। गया 
है । यह व्यत्द्ाार नहीं होना चाहिये, इस प्रकार कर्चव्य की प्रेरणा में 
से जो रूप निपजा है, वह निषेधात्मक बन गया है। फलतः अहिंसा 
विवेय होने पर भी निपेधात्मक है | अहिसा के लिये निपेध परक शब्द 
का व्यवहार करने का एक और भी कारण रहा है। इस मानव सृष्टि 
के आदि काल से ही मानव प्रमादी रहा है। वह सदा स हीं अपने 
सुख की निरन्तर चेब्टा करता रहा है| उसकी इस चेध्टा से उसके जाने 
या अनजाने दूसगे प्राणियों को त्रास मिलता रहा हैं। जब पॉचों 
इच्द्रियो, मन ओर विवेक के स्वामी मानव की यह दशा रही है तो 
उन प्राणियों के सम्बन्ध से तो क्‍या कहा जाय, जो इन्द्रियों, मन, 
आर विवेक मे से किसी एक से या एकाधिक वस्तुओं से वंचित रहे हैं | 
इसलिये मानव को और मानव के उपलक्षण से दूसरे प्राणियों को 
उसके इस प्रमाद से सावधान करने के लिये बार-बार यह कहना पड़ा 
है---वू यह मत कर, तू वह मत कर किन्तु अहिसा ने निषेघ परक शब्द 
पाकर भी विधायक रूप ही पाया है। और उसका विधायक रूप रहा 
है--दूसरों के और अपने सुख की इच्छा का सम्मान और यह सुख 
दूसरों के और अपने प्राणों के नष्ट न करने के द्वारा ही मिल पाता है । 
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संक्षेप में हमें हिंसा और अहिंसा को समकना हो तो हम कह 
सकते हैं कि प्रमत्त मन, वाणी और शरीर द्वारा दूसरों के अथवा अपने 
प्राणों का विनाश कर देना हिंसा है" और उसके 


अदिसा की विपरीत अर्थात्‌ विनाश न करना अ्रहिसा है। 
परिभाषा मन, वाणी ओर शरीर इनके ग्रमाद से 


प्रयोजन है कि जब क्राघ, मान, माया और लॉग 
इन चार कपायों के द्वारा अथवा इनमें से किसी के द्वारा मन, वाणी 
ओर शरीर, जिन्हें तीन योग भी कहा जाता है, अमिभत हो, ऐसी 
दशा में स्व-पर प्राणी का विध्रात कर देना हिंसा कहलाती है ।* 
अथवा स्त्री कथा, रागोत्पादक कथा, भोजन सम्बन्धी कथा, राष्ट्रों 
विपयक कथा, क्रोष, समान, माया, लोभ, स्पश॑नेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, 
प्राणेन्द्रिय, चक्ष और श्रोत्रेन्द्रिय, निद्रा और प्रणय इन पन्द्रह प्रकार 
के प्रमादों में से किसी के द्वारा स्व-पर प्राणों का विनाश कर देना 
हिंसा? है । 
हिसा-अहिंसा को ठीक दिशा में समभने के लिये प्राण के सम्बन्ध 
में जान लेना अत्यन्त आवश्यक हैं। प्राण दो प्रकार के है-द्रव्य 
और भाव | द्वव्य प्रागो से प्रयोजन है--पॉच इन्द्रिया ( स्पशंनेन्द्रिय, 
रसनेच्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, चक्तु इल्िय और करणन्द्रिय), मनोबल, वचन 
बल, काय बल, श्वासोच्छूवास और आयु बल ये दस प्राण। इसी 
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प्रकार भाव प्राणों से तात्पर्य है--आत्मा के शान्ति, सुख, निराकुलता, 
ज्ञान आदि गुण । 
पूर्वोक्त पन्गह प्रकार के प्रमादों में से किसी के द्वारा अपने अथवा 
दूसरे प्राणी के इन द्रव्य और भाव प्राणों का विघात या वियोग कर 
देना ही हिंसा है । 
द्रव्य प्राणों का विनाश कर देने का अथ मार देने या मर जाने 
के रूप में सभी मली माँति जानते हैं | किन्तु प्राणी के इन बाहरी और 
प्रगट प्राणों के अतिरिक्त आन्तरिक श्राण भी होते हैं, इस 
पर जैन शासन में विशेष बल दिया गया है। इन आन्‍्तरिक प्राणों- 
आत्मिक गुणों का विनाश राग, द्वंप, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, 
हास्य, भय, शोक, जुगुप्छा आदि द्वारा होता है। वास्तव में इन 
विकारों की जाणति और प्रादुर्भाव होने से आत्मा के गुणों का विघात 
हो जाता है। उदाहरण के रूप में क्रोध से आत्मा की शान्ति नष्ट 
होती है, मान से मुदुता, माया से ऋजुता और लोभ से शुचिता विरो- 
हित हो जाती है । 
इस पूर्वोक्त विवरण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निजी 
ओर अन्य के द्रव्य और भाव प्राणों के विनाश से हिंसा के चार रूप 
हो जाते हैं--१ स्वभाव हिंसा, २ स्तर द्रव्य हिंसा, 
दृब्य और ३ पर भाव हिंसा और ४ पर द्रव्य हिंसा । 
भाव हिसा किसी परिस्थिति वश, वाध्यता या आवेश 
में एक व्यक्ति जत्र आत्मघात के लिये उद्यत 
होता है, उस समय उसके मन में जो अन्‍्तद्व न्द्र होता है, आकुलता 
का विराट विद्रप उसके सामने आ खड़ा होता है, उसके कारण उसके 
मन की शान्ति और सन्तोष, उसकी आत्मा का सुख और शुचिता नष्ठ 
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हो जाती है । यह उसकी स्व्रभाव प्राण -हिंसा है। 

किसी शस्त्र से, विष से, ऊपर से कूदकर, रेल के श्रागे लेटकर, 
गले में फन्‍दा लगा कर, पेट्रोल आदि छिंड़क कर और आग लगा कर 
अथवा दूसरी किसी विधि से यदि वह अपघात कर लेता है, तो यह 
उसकी स्व द्रव्य प्राण -हिंसा हुई । 

सम्भव है, व्यक्ति अपघात का प्रयत्न करने पर भी वद्ध सफ़ल न 
हो सके, न मर सके, किन्तु न मरने पर भी उसने आत्मघात तो कर ही 
लिया, क्योंकि उसकी आत्मा की शान्ति और सुख तो उतने समय के 
लिये नष्ठ हो ही गये | और यदि बह अपघात करने में सफल भी हो 
जाता है तो आत्मा की--जो वास्तव में अविनश्वर है--वाह्य प्राणों- 
आयु, श्वासोछुवास आदि के विनाश से वास्तव में ही कोई उल्लेख 
योग्य हानि नहीं हुई | जन्म और मृत्यु की परम्परा में उस आत्मा को 
मृत्यु के पश्चात्‌ नवीन जीवन में ये प्राण ते फिर भी मिल जाने संभव 
हैं | उसकी वास्तविक हानि तो उसके आन्तरिक शुणणों के विनाश में 
है। इस दृष्टि से इन दोनों ही स्व हिसाओं में स्वभाव-हिंसा अधिक 
उल्लेख योग्य है और वास्तव में स्वमाव-हिंसा के कारण ही स्तर द्रव्य 
प्राणों का ब्िघात हिंसा की कोटि में गिना जा सका है | 

सत्र भाव और द्रव्य प्राणों की हिंसा की तरह व्यक्ति दूसरे प्राण 
के भाव और द्रव्य प्राणों की हिंसा भी करता है। जब वह अपनी 
प्रवृत्ति या किसी कार्य के द्वारा दूसरे प्राणी के मन में ज्ञोम, मोह, 
लोम आदि उत्पन्त करके उसकी मानसिक शान्ति भंग कर देता है, उसे 
आत्मिक सुख से वंचित कर देता है, तब वह व्यक्ति उस प्राणी के भाव- 
प्राणों की हिंसा करता है। और जब वह उस प्राणी के वाहय प्राणों 
का विनाश करता है, तब वह उसके द्रव्य प्राणों की हिंसा करता है | 


# १२६ 
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विश्व में आज ऐसे कितने व्यक्ति होंगे, जो भगवान्‌ महावीर 
द्वारा बताये जीवन के इस सत्य से परिचित हों। वास्तव में यह एक 
बिडम्बना ही है कि व्यक्ति दूसरे को मार कर आत्म-सन्तोष की छुलना 
करता है किन्तु उसे यह आभास तक नहीं होता कि वह जब क्रोधा- 
विष्ट होकर, अभिमान वश, धोखा देकर या स्वार्थ से प्रेरित होकर 
दूसरे को मारने को उद्यत होता है तो दूसरा व्यक्ति मरे या न मरें, 
मारने वाले ने तो आत्म-हिंसा कर” ही ली, क्योंकि बह अपने गुरणों 
से उतने समय तक वंचित रहा | 

इसी दृष्टिकोण से भगवान्‌ महावीर ने हिंसा और अहिंसा की 
व्यापक व्याख्या करते हुए उद्घोषणा की कि राग, ६ प आदि का श्रात्मा 
में प्रादु्भाव हो जाना ही हिंसा है श्रीर इन विक्ृृतियों का उत्पन्न न 
होना अ्रहिंसा* है। 

वास्तव में हिंसा और अहिंसा की कसौटी ये विक्नतियाँ हैं | 

अहिंसा की इस आम्यन्तरोन्मुखी व्याख्या के कारण एक समस्या 
अवश्य उपस्थित हो जाती है--क्या इस प्रकार की अहिंसा विश्व के 

सम्पूर्ण व्यक्तियों के लिये संभव है ? क्‍या इन 
अ्रहिंसा पालन विक्ृतियों से अपने आपको सुरक्षित रखना सबके 
के दो श्रकारा लिये संभव है?! निश्चय ही सबके लिये यह 
संमव नहीं है कि मन में किसी प्रकार का क्रोध, 

अभिमान, छुलना, स्वाथं-मोह आदि उत्पन्न न होने दें, बचन और 
शरीर से इन बिकारों को झाँकने न दें । और फिर इन न्रियोगों से न 
4 - पुरुषा् सिद्धयुपाय ४६-४७ 
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स्वयं हिंसा करें, न दूसरों को हिंसा की प्रेरणा दें और ऋ हिंसा के कार्यों 
में अपनी कोई सहमति प्रगट करें। व्यावहारिक जगत्‌ में न सबकी 
परिस्थितियाँ इसके अनुकूल हैं ओर न सबमें इस प्रकार की इच्छा या 
शक्ति ही है। अतः आध्यात्मिक जीवन को दो विभागों में बाँट दिया। 
एक वे व्यक्ति, जो सम्पूर्ण सासारिक वासनाओ्रों पर विजय पाकर, मोह 
के सम्पूर्ण जालों से निकल कर उच्च साधनामय जीवन व्यतीत कर रहे 
हैं | दूसर वे व्यक्ति, जिन्हें जगत्‌ के विभिन्‍न क्षेत्रों में व्यावहारिक और 
सक्रिय सहयोग देना पड़ता है और मर्यादाओं को लेकर जो आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं । पहले प्रकार के व्यक्ति गहत्यागी होते हैं, 
जो निम्न॑न्थ मुनि कहलाते हैं | दूसरे व्यक्ति श्रावक कहलाते हैं। मुनि 
हिंसा का सर्वथा त्याग कर देते हैं | वे मन, बचन, काय से और कृत 
कारित अनुमोदन रूप किसी प्रकार की हिसा नहीं करते |" किन्तु 
श्रावकों को अनेकों सांसारिक दायित्व ओढ़ने पड़ते हैं | अतः थे त्रस- 
जीवों की हिंसा का त्याग कर देते हैं और प्रृथ्वी, जल, अग्नि, बायु 
और वनस्पति, जो स्थावर जीव कहलाते हैं, इनकी हिंसा का त्याग 
अशक्य होने पर भी इनकी भी दृथा हिसा का त्याग कर देते हैं |* 
यहाँ त्रसजीबों से आशय जगत्‌ के ठन सभी जीवों से हैं, जिनमें 
से किनन्‍्हीं के केवल स्पशनेद्धिय और जिह्या ये दो ही इन्द्रियों होती हैं, 
जैसे लट, गिड़ोये आदि; किन्हीं के केवल स्पर्शन, जिह्ला और नाक 
ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं, जैसे चींटी, चींटा, जू' आदि; किन्हीं के इन 
तीन इन्द्रियों के अतिरिक्त अ्ाँखें और होती हैं, जैसे भोंरा, विच्छू- 
१--आचाराह़ नियुक्ति ए० १६४ (उत्त०) 
२--पुरुषा्थ सिद्धू युपाय ७६ ७६-७७ 
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ततैया आदि; और किन्हीं के स्पर्शन, रसना, प्राण, चकछ्ु और कर्ण ये 
पाँचों इच्धियाँ होती हैं, जेसे पशु-पक्ठी, मनुष्य, देव, नारकी आदि । 

संज्ञेपत: अहिसा को सशत और परिस्थितिबश एक निश्चित 
मर्यादा में पालने वाले गहस्थी होते हैं, जबकि गहत्यागी मुनियों के लिये 
अहिसा का पालन बिना शर्त और मर्यादा के सर्वाज्ञ रूप से उनके 
आवश्यक क्तंब्यों में बताया गया है | 

वैसे देखा जाय तो अहिंसा का इस प्रकार का सर्वाज्ञ पालन अत्यन्त 
कठिन प्रतीत होता है, शक्ति की दृष्टि से नहीं, किन्तु इस दृष्टि से कि 
सारे लोक में, जल में, थल में, आकाश में सर्वत्र ही तो जीव व्याप्त हैं। 
मनुष्य सारे आचार-विचार ग्रौरू आहार-विहार का नियमन करके भी 
जीव-हिंसा से क्या बचा रह सकता है !) उसके शरीर के अ्रग सचालन 
आर यहाँ तक कि उसको श्वास और शरीर बी वायु तक से 
सूक्म जीवो का विधात अनिवाय हैँ | इस यकार की शा का मन में 
डदय होना संभव है | किन्तु जच हम एक जेनमुनि के आचाग्-विचार 
का सूकछ्म विश्लेषण करत हैं श्रीर उसके ग्राहार-विहा र का एक तटस्थ 
प्रेज्ञक के रूप में गहराई स अध्ययन करते है तो हम पाने हैँ कि जैन- 
मुनि महान्‌ संबमी होते हैं। व यथाशक्य जीव-हिंसा स बचने का 
प्रयत्न करते हैं, सम्पूर्ण चंतन जगत्‌ के प्रति उनका आत्मीपम्ब-दर्शन 
ग्रत्यन्त तजस्वी होता है | इसलिये रांयमी जीवन के नाते हिसा संभव 
नहीं है ।* वास्तव में तो अहिंसा का सर्वाज्ञ पालन सभव हैं या नहीं? 
इस प्रकार का विकल्न तभी संभव है, जब एक सबमी जीवन का माप 


१--राजवातिकालंकार अ० ७ पृ० २७६ 
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हम अपनी संकीर्ण दृष्टि और सीमित शक्ति के पैमाने से करने लगते 
हैं, क्योंकि एक संयमी का जीवन जगत्‌ के सामान्य जीवन से विलक्षण 
होता है । * अस्त 
इसी प्रकार सशर्त और मर्यादित अहिंसा का पालन करने वाले 
गदस्थी जनों के समक्ष भी अहिंसा की दृष्टि से कई समस्‍यायें आती 
हैं-(१) एक गहस्थ को अपने पारिवारिक जीवन 
गृहस्थ की में अग्नि जलानी पड़ती हैं, बुह्दारी लगानी पडती 
अरहिंसा-मर्यादा. है, घर के अ्रन्य काम करने पड़ते हैं। इन सबमें 
हिंसा होती है । (२) वह जीवन-निर्वाह की जिस 
भी प्रणाली को श्रपनाता है, वह जो भी उद्योग-व्यवसाय करता है। 
उसमें ही कम था अधिक हिंसा अवश्य होती है। (३) कई बार उसके 
समक्ष समस्या आ खड़ी द्ोती है, जब कोई दुष्ट प्रकृति (गुण्डा) मा 
बहन की लज्जा के अपहरण का प्रयत्न करता है; कभी कोई चोर-डाकू 
हमारा घन लूटने का दुस्माहस कर बैठता है; कभी कोई श्र हमारी 
मातृभूमि पर झ्राक्रमण करके उसे गलाम बनाने को प्रदत्त होता है। 
इन सच्न परिस्थतियों में उस व्यक्ति के क्या कत्तंव्य हैं, जो कि अहिंसा 
का सर्वाज्ञ सम्पूर्ण पालन करने के लिये नियमबद्ध नहीं है, बल्कि जो 
अहिंसा का पालन एक मयदित क्षेत्र में ही कर रहा है। (४) और 
ऐसी परिस्थिति में हमारें कया कर्तव्य हैं, जच हम संकल्पपूर्वक हिंसा 
करने को उद्यत होते हैं या हिसा कर डालते हैं। ये चारों ही समस्‍यायें 
विचारणाय हैं | 
जैन शासन में इन चारों ही समस्याओं पर विस्तार से विचार 


२---श्रीमद भगवदगीता अ० २ श्षोक &६& 
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किया गया है और ग्रहस्थियों की समस्याओं और परिस्थितियों को 
ध्यान में रखकर इनका व्यावहारिक समाधान किया गया है। घर 
ग्हस्थी के कार्यों में, उद्योग व्यवसाय में और अनीतिमूलक और 
विरोधी व्यवद्वार करने वाले के प्रति हिंसा की संभावना को टालना 
शहस्थ के व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से अशक्‍्य है। इन स्थितियों में 
भी उसका कत्तेव्य अवश्य है कि यथा संभव वह हिंसा की मात्रा कम 
करने का अयत्न करे | वास्तव में अपरिहाय परिस्थिति में भी जो साव- 
धान और जाण्त रहता है, जो यत्नवान्‌ होते हुए भी हिंसा की अनि- 
वाय ता में भी उत्पन्न संवेदनशील भावनाओं के साथ विवेक का साथ 
नहीं छोड़ता, वास्तव में वह उस अपरिहाय॑ हिंसा के प्रति कभी सम- 
भौता नहीं करता, बल्कि वह सर्वाज्ञ अर््विसा के पालन की श्रपनी 
अयोग्यता और सामशथ्यहीनता के लिये निरन्तर अपनी भत्सना करता 
रहता है| वह अपने व्यवहार और विचार में पूर्ण अहिंसा का विकास 
होता हुआ देखना चाहता है और निरन्तर उसके लिये सचेप्ट 
रहता है | 

किन्तु जहाँ तक संकल्पपू्वक हिंसा करने का प्रश्न है, वह कभी 
इसे स्त्रीकार नहीं करता | वह जीवन-यापन और जीवन-निवर्हि आदि 
के जो कार्य करता है, उनमें भी वह जान-वृक्कर या सकल्प पृर्वक 
कोई हिंसा नहीं करता; वह जीत्रन के हर काम निष्काम और निरीह 
भाव से करता है; सांसारिक जीवन में उससे जो हिंसा बन पड़ती है, 
उसमें उसकी कोई इच्छा तो नहीं है किन्दु बह विवशता का परिणाम 
है। और इस प्रकार वह मन से, वचन से, शरीर से न संकल्पपूर्वक 
किसी को मारता है, न दूसरे व्यक्ति को किसी की हत्या करने 
के लिये कहता है और न किसी ह॒त्या का, हिंसा का अनुमोदन ही 
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करता है ।* 
इस प्रकार भगवान्‌ महावीर के धर्म का अनुयायी अपने व्याव- 
हारिक जीवन में सही अथों में एक प्रकार से निष्काम कमयोगी होता 
है । वह आरम्मी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग तो नहीं कर 
पाता है, किन्तु संकल्पपृर्वक किसी की हिंसा करने, जान-बूकरकर किसी को 
पीड़ा देने का स्व था त्याग कर देता है और इस प्रकार उसके जीवन में 
होने वाली सभी अपरिहाय हिंसा को वह सबंथा प्रभावहीन कर देता है | 
यहाँ हमने जिस हिंसा शब्द का बार-बार प्रयोग किया है, बह 
सीमित अर्थ में ही प्रयुक्त नहीं किया गया, किम्तु वह तो असंख्य 
अकृत्यों का उपलक्षण मात्र है। वास्तव में उसमें 
हिंसा शब्द एक व्यापक उद्द श्य निहित है। इसीलिये यहाँ 
च्यापक अर्थो' में. यह निर्देश करना अत्यन्त आवश्यक हे कि हिंसा 
शब्द के कया पर्याय हैं अथवा बह किन अ्र्थों में 
प्रयुक्त किया जा रहा है। जैन वाझुमय में उसके निम्नलिखित ३० 
नामो और अर्थों का उल्लेख मिलता* है--(१) ग्राशिधात (२) शरीर 
से जीव का उन्मुलन (३) अविश्वास (४) आत्मघ्रात (४) अक्ृत्य (६) 
प्रात (७) वध-बन्धन आदि द्वारा किसी को मारना (८ोे भार लादना 
(६) उत्पात-उपद्रव (१५) किसी याणी के अंगों-इन्द्रियों का भंग करना 
(११) खेती आदि के काम में आरम्म समारम्म (१२) किसी की आयु, 
बल, सामथ्य आदि के कम करने का प्रयत्न (१३) मृत्यु (१४) असंयम 
१- सागरधर्मासत अ० ४ श्लो० ८-£ 
रत्नकरण्ड आवकाचार अ० रे श्खोक *३े 
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(१५) सेना द्वारा आक्रमण (१६) प्राणों का व्युपरमण (१७) परभव 
संक्रामण कारक (१८) दुर्गति प्रात (१६) पाप-कीप (२०) पापल (२१) 
च्छुविच्छेदकर-शरीर का विच्छेद करने वाला (२२) जीवितान्तकर 
(२३) भयकारक या भयंकर (२४) ऋण अर्थात्‌ दुःख या पाप कारक 
(२५) बच्र अर्थात्‌ बज की तरह कठोर (२६) परितापकर (२७) विनाश 
(२८) नियतना (२६) लोपन (३०) गुण-विराधना । 
उपयुक्त प्रकार की हिंसा के करने वाले व्यक्तियों को भी जैन वाह: 
मय में विभिन्न संज्ञायें दी गई हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं-- 
(१) पापी (२) चशड (३) रुद्र (४) ऋंद्र (४) साहसिक (६) 
अनाय॑ (७) निधृ ण श्र्थात्‌ जिसके हृदय में से पापों की प्रति समस्त 
लज्जा और घृणा नष्ट हो गई है। (८) दइसंश (६) महामय (१०) 
प्रतिमय (हर प्राणी के लिये भय कारक) (११) अतिभय (इससे मृत्यु 
से बड़ा भव दूसरा नहीं है) (१२) भायनग (चित्त में उदवेग पैदा करने 
बाला) (१३) त्रासक् (१४) अनाय॑ काम करने वाला (१५) उद्वेगकर 
(१६) निरपेक्ष (जिसको दूसरों की प्राश-रक्षा की कोई अपेक्षा नहीं है) 
(१७) निर्द्ध्म (अधर्मी) (१८) निर्षिपास (दूसरे प्राणी के प्रति न 
स्नेह है) (१६) निःकरुण (निर्दय) (२०) नरकाबास निधनगमन (२०) 
मोह भय प्रवर्तक (२२) मरण वैमनस्थ (मरण द्वारा प्राणियों का मन 
दीन करने वाला)। 
हम यहाँ जञ्र अहिंसा शब्द का प्रयोग 
अद्दिसा का विरादू करते हैं, तब हमारा आशय उसके व्यापक शब्रर्थों से 
रूप होता है। अहिंसा का तो वास्तव भें एक विराट 
रूप है, जिसमें संसार के सम्पूर्ण सत्य, अखिल 
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# अहिसा की परिभाषा 


सुक्षृत्य और सारे पुण्य विधान अन्तर्निहित हैं | जैन" वाड्मय में अहिंसा 
के इस विराद रूप के कारण ही ६० नामों का उल्लेख मिलता है। ये 
नाम अहिंसा के केवल नामान्तर नहीं हैं, अपितु वह जिन व्यापक 
अर्थों मं ली जाती है, उनका निद्शंन है! ये नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) निर्वाण (२) निह् ति (३) समाधि (४) शान्ति (५) कीर्ति (६) 
कान्ति (७) रति (८) विरति (बरत) (६) सूत्रांग (१०) तृप्ति (११) दया 
(१२) विसुक्ति (१३) क्ञान्ति (१४) सम्यत्तवाराघन (१५) महान्त-पृज्य 
(१६) बाधि (१७) बुद्धि (१८) घति (१६) समूि (२०) ऋद्धि (२१) 
वृद्धि (२२) स्थिति (२३) पुष्टि (२४) ननन्‍्दी (२५) भद्रा (२६) विशुद्धि 
(२७) लब्धि (२८) विशुद्ध दृष्ठि (२६) कल्याण (३०) मंगल (३१) 
प्रमोद (१२) विश्वति (३३) रक्षा (३४) सिद्धावास (३५) अनाभश्रय (३६) 
केबली-स्थानक (३७) शिव (३८) समिति (३६) शील संयम (४०) 
शील घर (४१) संवर (४२) गुप्ति (४३) व्यवसाय (४४) सन्तोष (४५) 
यज्ञ (४६) आयतन (गुणों का) (४७) जवन (अध्ययन) (४८) श्रप्रमाद 
(४६) आश्यास (५०) विश्वास (५१) सब को अभय (३२) अनाघात 
(७३) निर्मलता (५४४) पवित्रता (४४) श्रुति (५४६) पूजा (४७) 
बिमला (५८) प्रभासका (५६) निर्मला और (६०) तसती (तरणी) 
अहिसा के लिय यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे 
अपने में स्वयं स्पष्ट है और उनसे यह प्रतीत होता है कि अहिंसा केबल 
सीमित अर्थों में 'हिसा न करना? इतनी ही नहीं है, अपितु उसको ज्षेत्र 
अत्यन्त विशाल और व्यापक है | प्राणी-जीवन की तप्ताम अच्छाइयाँ 
और अच्छे काम ये सारे ही अहिंसा में अन्तभूर्त हो जाते हैं। इसे इस 
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प्रकार भी कहा जा सकता है कि संसार में जितने गुण हैं, जितने पुर्या- 
चार हैं, उन सबके लिये एक अहिंसा शब्द का प्रयोग किया जाता 
है । और इस प्रकार का प्रयोग संमवतः केवल जैन वाड्प्य में ही 
उपलब्ध होता है । 
वास्तव में जैन शासन में अहिंसा को उसके उपयुक्त सर्वोच्च स्थान 
प्रदान किया गया है। उसने धर्म की परिभाषा अहिंसा की भमिका पर 
की है ओर पाप की परिमापरा हिंसा की भमिक 
जैन शासन में. के आधार प२।" वास्तव में विचार किया जाय 
अहिंसा का स्थान तो हिंसा से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है 
और अहिसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है । जेसे 
संसार में परमाणु से छोटा और आकाश से बड़ा कोई पदार्थ नहीं है, 
इसी प्रकार संसार में धर्म का लक्षण अहिंसा के अतिरिक्त कोई दूसरा 
नहीं हो सकता ।* हमारी विनम्र सम्मति में संसार के विभिन्न धर्मों को 
सत्यता की एकमात्र कसौटी यह हो सकती है कि उसमे अहिसा को 
क्या स्थान प्रदान किया गया हैं।३ इस दृष्टि से यदि जेनधर्म के 
सम्बन्ध सें विचार करें तो यह असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि 
जैनधर्म नें अहिसा को न केबल आचार और बिचार के क्षेत्र में ही 
प्रमुखता दी है, अपितु उसके सम्बन्ध में जो सूकछम विश्लेपण किया है, 
उससे समस्त जेन दर्शन ही अ्रहिसा-दर्शन बन गया है | 
जेनधर्म के चिन्तन के जेत्र मं जो अहिसा प्राशू-व्यपरोपरा की 
निवृत्ति? स पारम्म हुई, वह जीवन के समस्त कोन में उठने वाली 
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# अहिंसा की परिभाषा 


समस्याओं का युक्ति संगत समाधान देती हुई समस्त चेतन जगतू के 
साथ समता का सम्बन्ध स्थापित करके, जीव मात्र के प्रति मैत्री माव 
कायम करके विकास के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो गई । 
व्यावहारिक जगत में कोई एक प्रयोग सारे व्यक्तियों » लिये 
उपादेय बन सकता है, इसमें हमें भारी सन्देह है । हम सन्देह कह क 
उस प्रयोग के व्यावहारिक पक्षु के साथ अन्याय करते है। अतः यह 
कहना उपयुक्त होगा कि व्यावहारिक दृष्टि से समी प्राणियों की, सभी 
व्यक्तियों की अपनी-अपनी मर्यादायें हैं, शक्ति और योग्यता भी सबकी 
भिन्न-मित्र है। इसलिये उनकी भावना, रुचि भी जुदा-जुदा है। अतः 
उनके रोग की औषधि भी मिन्न-मिन्न ही होगी। जेनधर्म ने सबकी 
मर्यादाओं और शक्तिप्रो का समीकरण करके विभिन्‍न परिस्थितियां 
और योग्यताओं वाले व्यक्तियों के लिये अहिसा की विभिन्‍न कोरटियों 
निर्धारित की हैं और इस तरह अ्हिसा को केवल आदर्श न रख कर 
उसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया है। अहिंसा की सर्वोच्च कोर्ट 
पर पहुँचना अहिंसा की प्राथमिक भूमिका पर चलने वाले व्यक्ति के 
लिये कठिन नहीं; असंभव तो बिलकुल नहीं । उसके लिये जिस 
साधना की अपक्ञा है, उस साधना के लिये आत्म-विश्वास 
के साथ केवल सकृल्य भर करने की आवश्यकता है। वास्तव 
में आत्मा जिस रहस्प से आइन दिखाई देती है, आत्मविश्वास के 
चरण बढ़ने ही रहस्प के परत खुलते दिखाई देने लगन है। तब रहस्य 
रहस्य नहां रह पाता, तब आत्मा अपने समस्त सत्यों के साथ प्रदीम. 
प्रकाशित हो उठती है झ्रोर उस प्रकाश में ही सम्पूर्ण चेतन-लोक के 
साथ उसकी समता स्थापित हो जाती है |।* यही अहिंसा का सर्वोच्च 
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विकास और “ओआत्मौपम्य-दर्शन है |* 

जैनधर्म ने आत्मौपम्य दर्शन की इस कोटि तक पहुँचने के लिये 
आचरण की कई सीढ़ियाँ बताई हैं ओर सारे आचरणों का एकमात्र 
आधार अ्रहिंसा रक्खी है ।* 

अहिंसा के इस दर्शन के कारण ही जैनधर्म जगत्‌ को व्यवस्थित 
कर्म फिलोसफी दे सका; स्वादवाद जेंसे महान्‌ सिद्धान्त का जन्म हो 
सका; अत्यन्त व्यवस्थित जीव-विज्ञान का उदय हो सका; और सबस 
अधिक वह जगत्‌ चेतन और श्रवेतन जगत्‌ के अखिल रहस्यों को 
मेदकर, विश्लेषण की अपनी विशिष्ट प्रणाली द्वारा सत्य को सामने 
रख सका | कुल मिला कर जेनधर्म जो है, बह अहिंसा का ही एक 
रूप है, एक विशिष्ट नाम है। और यह कि यदि जेनधर्म में से 
अहिंसा को निकाल दिया जाय तो संमवतः जेनधर्म माम का कोई 
धर्म, दर्शन और सिद्धान्त जगत्‌ में नहीं रह जायगा, यह जितना सत्य 
के निकट है, उतना ही यह कहना भी सत्य के अत्यन्त निकट होगा कि 
यदि जैन धर्म मे से अहिसा को निकाल दिया जाय तो विश्व में अहिंसा 
के व्यवस्थित रूप के दर्शन दुलंभ हो जायूँगे । और तभ् एक विराट 
अभाव जगत्‌ के समक्ष आर खड़ा होगा, मिसकी पूर्ति का कोई उपाय 
उसके समक्ष न होगा | 

बस यही जेनधर्म म॑ अहिसा झा स्थान परखने की एकमात्र 
कसौटी है । 
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ली ५ र 
हिंसा योर अध्टिसा : एक ग्र८ययन 


जब हम हिंसा और अ्रहिसा के सम्बन्ध में कुछ अधिक गहराई से 
विचार करने हैं तो अनेकों प्रश्न, अनेको उलमनें हमार समक्ष आ खड़ी 
होती हैं। कई बार तो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, जब हमें 
अहिंसक कार्यों मे हिंसा का स्देह हो उठता है और कई हिसक कार्यों 
में अहिंसा का श्रन हो जाता है । इन उलभनों का युक्ति-सगत सम्ता- 
धान पाना अहिंसा-दर्शन को समझने के लिए आवश्यक हैं और जेंन 
धर्म ने दिंसा-अहिसा का अत्यन्त सक्षम विश्लेषण करके हम ये समाधान 
दिये हैं । 
वास्तव में हिंसा का क्‍या कारण है, यह विचार कर लेना सबसे 
प्रथम झावश्यक है । इस बिचार की आवश्यकता इसलय अनुभव होती 
है १ क्योंकि कई बार एक सो क्रिया छाने पर भी 
हिंसा का कारण उसके परिणाम भिन्न-भिन्न प्रकार से देखे जाते 
हैं । उदाहरणतः--एक डाक्टर एक रोगी का 
आपरेशन करता हैं। डाक्टर चाहता है ओर प्रयक्ष भी करता है कि 
आपरेशन सफल हों जाय | किन्तु उसके प्रयत्लों के बावजूद भी रोगी मर 
जाता है । 
एक मोटर ड्राइवर अपनी मोटर ले जा रहा है। अकर्मात्‌ ही 
एक बच्चा सड़क पार करने के लिए तेजी से दौड़ता है | ड्राइवर उस 


४ ऋहिसा-दर्शन 


बालक को बचाने का प्रयत्ञ करता है| किन्तु बच्चा मोटर की चपेट में 
आरा जाता है और मर जाता है । 

एक तीसरा व्यक्ति अकेले में किसी मुसाफिर का जाते हुए देखता 
है। वह उसका माल लूटने के लिए उस पर टूट पड़ता है। मुसाफिर 
रक्षा के लिए अतीकार करता है तो वह डाकू उसे छुरा भोंक देता है 
और मुसाफिर इससे मर जाता है | 

ये तीनों ही व्यक्ति गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के समज्ष उपस्थित 
किये जाते हैं । यद्यपि मामला स्पष्ट है | तीनों ही केसों मे मृत्यु! हुई है 
ओर उसकी सजा फॉसी है, किन्तु फिर मी मजिस्ट्रेट इन तीनों केसो में 
एक सी क्रिया होने पर भी तीनों को एक सा दण्ड नहीं देता | वह 
कानूनी दृष्टिकोण से उन तीनो की मशा, भावना पर विचार करता है 
और उसके अनुसार ही फैसला सुनावा है। चूँकि डाक्टर की भावना 
रोगी को मारने की नहीं थी, किन्तु बचाने की थी। अतः वह डाक्टर 
को निर्दोष मानकर रिहा कर देता है। ड्राइवर की मशा भी बालक को 
मारने की नहीं थी, बल्कि बचाने की थी, फिर मी कुछ अ्रतावधानी हो 
गई, जिससे बालक दब कर मर गया। अतः मजिस्ट्रेट उसे इस 
असावधानी के जुम में छः माह की सजा सुनाता है। ओर डाकृ--उसकी 
मंथा अच्छी नहीं थी | उसने जान बृभकर मुसाफिर को मार डाला । 
अतः मजिस्ट्रेट उसे फाँसी की सजा सुनाता है | 

इसका निष्कर्प यह निकला कि फल क्रिया के श्राधीन नहीं, भावों 
के आधीन है। यदि मावनाओं में क्रोष, अमिमान, कपट, स्वार्थ , राग- 
द्वेष आ्रादि हैं तो ऊपरी तौर पर मले ही दया का आडम्पर किया जाय, 
विश्वास में लेने के लिये मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाय, किन्तु 
आनन्‍्तरिक दुर्मावनाओं के कारण उसकी सारी क्रियायें हिंसा ही कहला- 
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येंगी । और यदि हृदय में प्रेम है, रक्षा की भावना है, तो ऊपर का 
कटोर व्यवहार भी अहिंसा कहलायेगा। जैसे माता अपने बालक को 
ताइना देंती है, किन्तु उसके अन्तर में बालक के प्रति जो स्नेह उछल 
रहा है, हिंत-कामना व्याप्त हैं, उसके कारण वह ताड़ना भी हिंसापूर्ण 
कृत्य नहीं कही जा सकती । 

इस प्रकार हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि जिन कार्यों में हृदय 
में कपाय ( क्रीधादि ) हो तो वहाँ हिंसा माननी चाहिये ओर हृदय में 
कपाय न हो, रागहेप न हो तो वे कार्य अहिसा के अन्तर्गत 
मानने चाहिये |" 

यह आवश्यक नहीं कि किसी प्राणी का घात होने पर ही हिंसा 
कही जाब | एक संप्रमी व्यक्ति प्रतिक्षण सावधान रहता हैं कि उसके 
कारण किसी जीव का घात न हो जाय, किन्तु फिर भी उसकी अ्रजान- 
कार्री में कुछ सूक्रम जीवों का घात हो जाता है | किन्तु केवल जीब-घात 
के कारण ही यह हिंसा नहीं कहा जा सकता । दूसरी ओर एक व्यक्ति 
क्रोध मोह आदि में भर कर किसी प्राणी को मारने का प्रयक्ष करता है, 
किस्तु वह प्राणी तचच जाता है । फिर भी उस व्यक्ति का यह काये 
आध्यात्मिक जीवन में हिंसा के अतिरिक्त और कछ नहीं कहा जा 
सकता। वास्तव में किसी प्राणी का घात हो या न* हो, आत्म-परिणाम 
( आत्म भावना ) ही हिंसा-अहिंसा के निर्णायक तथ्य हैं । 

यदि और भी गहराई से विचार किया जाय तो जिस प्राणी के 
मन में कपाय का उदय हुआ तो भले ही दूसरे प्राणी का वह घात कर 
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सका या नहीं, दूसरे का अनिष्ट कर सका या नहीं, किनत उसने 
आत्म-घात अवश्य कर लिया |? आत्म-घात का 
पर-घात बनाम अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि अपने जीवन का, 
आत्म-घात प्राणों का अन्त कर लिया गया | लोक-ब्यवहार 
मे स्वाभाविक ढंग से, दूसरे के अयत्नो से होने 
वाले जीवन के अन्त को मुत्यु कहा जाता है और अपने प्रयत्नों से 
होने वाले अपने जीवन के अन्त को आत्म-घात कहा जाता है। किन्तु 
वास्तव में आत्म-घात इसके अतिरिक्त और कुछ है | थ्रास्तिक-परम्परा 
में जन्म और मृत्यु आत्मा के नये शरीर की प्राप्ति और उस शरीर के 
त्याग के नामान्तर मात्र हैं। 'ग्राप्त शरीर अवश्य त्यागना है, भले ही 
वह अपने ग्रयत्नों से त्यागा जाय या स्वाभाविक विधि से, यह विशेष 
महत्व की बात नही हैं । किन्तु महत्व की बात यह हैं कि जन्म-समृत्यु की 
अनवरत शद्भुला म सदा प्रवाहित रहने वाला एक आत्म-तत्व है, 
उसके गुणों का कितना हास हुआ और कितना विकास हुआ | जब 
राग, दे प, कपाय आदि के द्वारा उसके सहज गुणों का हास होता हैं 
तो वह उसका आत्म-घात कहलाता है । 
ओर इसी प्रकार जन्न कोई व्यक्ति दूसरे प्राणी के प्रति दया 
दिखाता है तो क्या वास्तव में ही वह केवल जीव-दया* हैं! नहां, 
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वह जीव-दया के अतिरिक्त आत्म-दया भी है। जन्र वह दूसरे प्राणी 
के प्रति दया दिखाता है या उसका हित-साधन 
जीव-दया बनाम करता है तो भले ही दूसरा प्राणी उसके प्रयत्नों 
आत्म-दया से न बच सका हो, भले ही दुसर प्राणी का हित- 
साधन न हो सका हो, किन्तु उस व्यक्ति ने 
आत्म-दया अवश्य कर ली; आत्म-हित-संपादन अवश्य कर लिया, 
क्योंकि उतने समय के लिये वह इन कषायों से मुक्त हो सका और 
इस तरह अपने सहज-गणो (शान्ति, सन्तोष-निराकुलता आदि ) का 
विकास कर सका | 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में हिसा और 
अहिला का निर्णय उसके कार्यों से नहीं, बल्कि भावनाओं से किया जा 
सकता है| जैसे एक किसान है | वह हल जोतता 
हिंसा अहिंसा का है । कृषि सम्बन्धी अन्य कार्य करता है। इन 
निर्णायक तत्व-भाव सत्र कायों में असंख्य प्राणियों का विध्रात हो 
जाता है | दूसरी ओर एक मछियारा है। वह 
जाल लेकर तालाब पर जाता है। सुच्रह से शाम तक उसके जाल में 
केवल पॉच मछलियों आती है। इस दृष्टि से मछियारे की अपेक्ता वह 
क्रिसान अधिक हिंसा का भागी होना चाहिये । किन्तु नहीं, तथ्य इसके 
विपरीत है। किसान की भावना उन असख्य जीवों के वध की नहीं 
है। वे तो सयोगवश मर गये। इसलिये वह असंख्य प्राणियों की 
हिंसा के पश्चात्‌ भी अहिंसक कहलायेगा। मछियारा प्रातः से सध्या 
तक भले ही संख्या की दृष्टि से केवल पाँच मछलियाँ पकड़ सका या 
एक भी न पकड़ पाया, किन्तु दिन भर प्रत्येक क्षण उसकी भावना 
हिंसापूर्ण रही | अतः वह न मारते हुए भी हिंसक ही कहा जायगा। 
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इसके अतिरिक्त एक और भी तथ्य है | इस जगत्‌ में जल, थल 
और आकाश में कोई स्थान ऐसा नहीं, जहाँ जीव न हो ।* आकाश 
में प्रत्येक प्रदेश में जीव ठसाठस भरे हुए हैं। ऐसी दशा में क्‍या यह 
संभव है कि हमारे कारण उनमें से अनेकों जीवों का घात न हो ।* 
अत्यन्त संयमी पुरुष की शारीरिक क्रियाओं से भी अनेक प्राणियों की 
मृत्यु संभव है | यदि मृत्यु को ही हिंसा का निर्णायक तथ्य स्वीकार कर 
लें तो क्या इस प्रकार संसार में कोई अहिंसक कहा जा सकेंगा ? यह 
तक सगत भी नहीं लगता । यह तो स्व्रीकार किया जा सकता है कि 
अज्ञानता पाप है, प्रमाद पाप है, इसलिये उस संयमी व्यक्ति पर 
अज्ञानता अथवा थोड़े बहुत प्रमाद का दोष लग सकता है, यह तो 
समव है। किन्तु उस पर हिंसा का दोष तो कदापि नहीं मढ़ा जा सकता, 
जिन जीवों की हिंसा का उसे ज्ञान तक नहों है, जिनके मारने के 
सम्बन्ध में उसके मन में कभी भावना तक उदित नहीं हुईं। इसलिये 
अन्त में हमारे पास हिंसा-अहिसा के निर्णय के लिये एक ही कसीटी 
शेष्र रह जाती है--माव३ | यदि मावों को हिंसा-अ्हिंसा का माध्यम 
स्वीकार न किया जाय तो फिर बन्धन और मुक्ति, संसार और निर्वाण 
की व्यवस्था ही कठिन हो जायगी | 

जब हिंसा-अहिसा का माध्यम भाव स्वीकार कर लिया तो इसमे 
कोई संदेह नहीं रह जाता कि भावों के माप पर ही हिसा और अहिंसा 
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का फल निष्पन्न होगा | इसी आधार पर एक व्यक्ति के भाव जब 
हिंसा रूप परिणत हो जाते हैं, तब बह व्यक्ति 
हिंसा का फल भले ही हिंसा का कोई कार्य न करे, किन्तु फिर 
भी उसे हिंसा फा फल भोगना ही होगा। इसी 
प्रकार यदि किसी व्यक्ति की किसी शारीरिक क्रिया के कारण किसी 
जीव का विधात भी हो गया हो, यदि उस व्यक्ति के अन्तर में कपाय 
का उदय नहीं आया तो निश्चित रूप से बह विधात (हिसा) का फल 
नहीं भोगेगा ।* 
वास्तव में भावों को हिंसा-अहिंसा का निर्खसायक तथ्य मान लेने 
के उपरान्त ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वह उनके फल के दृष्टि- 
बिन्दु से अत्यन्त अद्भुत प्रतीत होती है । किन्तु उस परिस्थिति का 
समाधान हमें तत्काल ग्राप्त हो जाता है, जब्न हम भावनाओं को फल 
का निर्णायक मानकर उस पर विचार करते हैं। वास्तव में प्रात्त फल 
से हम पूर्व भावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं और वर्तमान माव- 
नाओं से आगामी फल की कल्पना कर सकते हैं । 
ओर तत्र हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता 
कि कभी-कभी किया के परिमाण की दृष्ठि से अल्प हिंसा करने 
पर मी उसका फल बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि हिसा करते 
समय उस प्राणी की भावनायें कपायों (क्रोधादि) से शअ्रत्यन्त कलुपित 
थीं | वूसरी ओर कभी-कमी कोई कारणवश परिमाण की दृष्टि से हिंसा 
बहुत कर डालता है किन्तु क्रोधादि का वेग भावनाओं में अ्रत्यन्त 


अल्प रहने के कारण उसे उस महाहिसा का फल भी अत्यल्प 
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मिलता है।* 

कभी-कमी दो व्यक्ति मिलकर हिंसा सम्बन्धी एक कार्य करते हैं। 
किन्तु दोनों व्यक्तियों के माव-परिणाम भिन्न-भिन्न होने के कारण उन्हें 
उस कार्य का फल भी भिन्‍न-मिन्‍्न ही प्राप्त होता है ।* 

कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि हिसा का कार्य एक 
व्यक्ति करता है, किन्तु उसका फल अनेक जनो को उठाना पड़ता है ।३ 
जैसे भारत में अनेक स्थानों पर तीतर, बटेर, मेद्रा आदि का युद्ध 
कराया जाता है, दशहरा आदि पर धार्मिक अनुष्ठान मानकर भैंसा, 
बकरा आदि मारा जाता है, स्पेन में एक पर्ब विशेष पर एक व्यक्ति क 
बैल से यद्ध कराया जाता है। इन समारोहों को देखने के लिए हजारा 
और लाखो व्यक्ति जाते हैं। उस समय लड़ने वाले या मारने वाले 
प्राणी के मन में ही हिता की रौद्रता नहीं रहती, किन्तु असख्य दशक 
के मन में उस क्रर कम के समर्थन भें कहे जाने वाले बचनों भें तथा 
उनकी शारीरिक अनुमोदना में भी हिसाजन्य क्र सता के दशन होते 
है। अतः उस हिंसा का फल हिंसा करने वाला केबल वही एक व्यक्ति 
नहीं उठाता, बल्कि उस हिसा की अनुमोदना करने वाले व असंख्य 
व्यक्ति भी भोगते हैं । 

इसी प्रकार कभी हिंसा तो अनेक व्यक्ति करते हैं आर फल एक को 
भोगना पड़ता है।* जैसे एक राजा अपने स्वार्थ, अहंकार या दूसरे 
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कारण से किसी देश पर आक्रमण कर देता है। उसकी सेना में लड़ने 
वाले निरीह सैनिक अ्निच्छा पूर्वक उसके आदेश पर अनेक गाँवों को 
भी जलाते हैं, अनेक मनप्पों को मारते भी हैं; अतः इस काय॑ में 
हिंसा का फल उस राजा को ही लगेगा ) सैनिक तो वास्तव में अपनी 
कपाय के ही उत्तरदायी होंगे । 

कभी-कर्मी हिंसा के समान कार्य में भी एक को हिसा का फल 
मिलता है और दूसरे को अहिंसा का | जैसे--एक व्यक्ति को मारने के 
लिए, कोई व्यक्ति तलवार लेकर दौड़ा । दूसरी ओर से आते हुये मनुष्य 
नें इस परिस्थिति को देखा तो बहू उस व्यक्ति को बचाने के लिए 
दौड़ा । आक्रमणकारी और वह रक्षक व्यक्ति दोनों आमने सामने श्रा 
गये । आक्रमणकारी ने रक्षक को बाधा मान कर अत्यन्त क्रुरताप॒र्वक 
उस पर गहार कर दिया | दूसरी ओर उस दयालु रक्षक ने उस व्यक्ति 
की रक्षा के लिये श्रपनी तलवार से आक्रमण का निरोध किया | किन्तु 
इस संग्राम में दोनों ही मर गये । वास्तव में दोनों ने एक दूसरे की 
हिंसा की थी | किन्तु फिर भी श्राक्मणकारी को हिंसा का फल मिलेगा 
और रक्षक को अहिसा का ।* 

इस जगत्‌ में ऐसी भी परिस्थिति संभव है, जिसमें हिंसा होने पर 
भी अहिंसा का फल मिले और अहिंसा होने पर भी हिंसा का फल 
भोगना पड़े ।* जैसे डाक्टर करुणाबुद्धि से आपरेशन करता है। उसके 
कारण रोगी को कष्ट होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी 
डाक्टर को उसकी करुणा भावना का फल मिलेगा । दूसरी ओर कोई 
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%# अहिंसा दर्शन 


व्यक्ति अपनी हानि से छुब्ध होकर किसी बकरे को मारता है। डघर 
से कोई धूत॑ निकल आता है | बह उस का द्व व्यक्ति को किसी प्रकार 
शान्त कर देता है और अपनी करुणा से प्रभावित करके उससे वह 
बकरा ले लेता है | बकरे को ले जाकर वह उसे मार देता है। तो बास्तव 
में उसकी वह अहिंसा नहीं थी, अहिंसा के छुद्मबेष में हिंसा थी और 
उसे उस हिंसा का ही फल भोगना होगा | 
इस चेतन-जगत्‌ में संवेदनशील मानस को लेकर भी मनुष्य अनेक 
प्रयोजनों के लिए हिंसा किया करता है। वह बुद्धि और विवेक का 
स्वामी है। जगत्‌ के श्रन्य प्राणियों से उसमें कुछ 
हिंसा का प्रयोजन विशेषतायें हैँ | अपनी इन विशेषताओं के कारण 
वह सृष्टि के सम्पूर्ण जीवधारियों का मूर्धन्य बन 
गया है | उसे प्रकृति ने जो शक्ति दी है, उस शक्ति का उसने एक ओर 
आत्म-कल्याण, आत्म-विकास में उपयोग किया है तो दूसरी ओर उसने 
अपने दम्म और स्वार्थ के पोषण के लिये दुरूपयोग भी किया हैं। 
संभवत; सदुपयोग की अपेक्षा दुरुपयोग ही अधिक किया हैं । इसलिये 
आज विश्व में इस मनुष्य नामधारी जन्तु को विश्व के न केवल सारे 
प्राणी ही सनन्‍्देह ओर मय की आकुल दृष्टि से देखते हैं, अपितु मनुष्य 
मनुष्य को भी अत्यन्त भय और सदेह की आशंकित नजरों स घृरता 
है | उसकी अतृत्त आकांज्षाओं और अदम्य लालसाओं ने धरती और 
आकाश, जल और पत्रत सब्च कहीं मार्ग बना लिया है | उसने जलचर, 
थलचर, चतुष्पद, छाती से चलने वाले, भुजाओं से चलने वाले, बन- 
चारी, नभ-चर सभी जीव जन्तुओं, पशु-पक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली 
है। इनको मारना आज उसका विनोद बन गया है। उसका दम्भ 
विजय की सावंकालिक घोषणा करते रहने को अत्यधिक उत्सुक रहता 
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है | इसीलिये वह इन पशु-पक्तियों की लाशों को अपनी देह के ऊपर 
वस्र और आच्छादन, यहाँ तक कि आवश्यकता की हर वस्तु पर 
लपेटने में गौरव का अनुभव करता है । विजय ने प्रतिशोध को और 
भी अधिक प्रदीप्त कर दिया है। इसलिये वह उन पशु-पक्तियों को भून 
कर और कच्चा, मसाले मिला कर और नीरस जैसे भी बने खाने में 
तृप्ति का अनुभव कशता है । उसकी प्रतिशोध की यह भावना इस जीवन 
में ही शान्त नहीं हो पाती, मरने के बाद भी उसकी क्षुधा इन निरीह 
प्राशियों के कलेवरों से शान्त हो पाती है। उसकी तरह उसके देवता 
भी भूखे भेड़िये बने घूमते हैं। और उनकी सर्वग्राही जीम निरफ्राध 
और नित्ंबल पशु-पक्षियों के रक्त और मांस के लिये लप्लपाती रहती 
है । उसकी धर्म-मावना असहाय प्राणियों की बलि द्वारा साथंक हो 
पाती है | कैसी विडम्बना है यह ! 

जैन धर्म के मनस्वी तत्व-चिन्तकों ने मानव के मानस का सूछ्म 
अध्ययन करके उसकी विविध प्रवृत्तियों की मीमांसा की है ओर उसके 
उन सब उद्देश्यों और प्रयोजनों का एक अध्ययन प्रस्तुत किया है, 
जिनके लिये मानव हिंसा करता है। संक्षेप में उसके ये प्रयोजन निम्न 
भाँति हैं*-.. 

चर्म, वसा, मांस, मेद, रुधिर, यक्रत, फुप्फल, मस्तक, हृदय, आँतें 
फोफस, दन्‍्त, अस्थि, मजा, नख, नेत्र, कान, स्तायु, नाक, धमनी, सींग 
दाढ़, पूँछ, विष, बाल इन वख्ओों के लिये प्राणियों की हिंसा करते हैं। 

मधुमक्खियों आदि को मछु के लिये, जुए, खटमल, मच्छुर, मक्खी, 
आदि को अपने शरीर सुख के लिये, रेशम के कीड़े, रेशम की चिड़ियाँ, 
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आदि को वल्लों के लिये, सीप-शंख, मुँगा आदि के जीवों को अलं- 
करण के लिए मारते हैं | 

वे कृषि, पुष्करिंणी, बावड़ी, कुए, सरोबर, तड़ाग, चिंति, चेत्य, 
खाई, आराम, बिहार, स्तूप, गढ़, द्वार, गोपुर, किवाड़, अ्टारी, चारिका 
सेतु, थासाद, चतुः शाला, भवन, मॉपड़ी, गुफा, दुकान, शिसरबन्द 
देवालय, मए्डप, प्याऊ, देवायतन, तापसाभ्रम, भूमि गृह, इनके निर्माण 
के लिये हिंसा करते हैं । मिट॒टी, सुबर्ण, चात, नमक आदि के लिये 
पृथ्वी कायिक जीवों की हिसा करते हैं । 

स्नान, पान, भोजन, वस्र धापन, शौच, आचमन आदि के लिए 
जलकायिक जीवों की हिंसा करत हैं । 

पचन, पाचन, जलाना, प्रकाश, शक्ति, आदि के लिए अभ्ि- 
काथयिक जीवों कीं हिंसा करते हैं | 

यूध्यंक, व्यजन, तालबृन्त, पड्चु, पत्र, हथेली, वस्त्र, धातु आदि से 
पवनकायिक जीवों का घात करते है। 

आगार, परिचार, मोदकादि भक्ष्य, चावल आदि भोजन » शयना- 
सन, कुर्सी, पलंग आदि फलक, मूसल, श्रोखली, वीणादि तत, नगाड़े 
दोलक, मृदंक आदि वितत, आतोद्य ( अन्य बाजे > पहन ( जहाज 
आदि ), तागा-मोटर वाहन, मण्डप, विविध प्रकार के भवन, तोरण, 
विटइ, देवकुल, जालीदार कमरे, जीने, नियंह, चन्द्रशाला, वेदिका, 
नि:श्रेणी, द्रोणी, चंगेरी, शक्कर, छोलदारी, पात्र, प्याऊ, तापसाश्रम, 
सुगन्धित चूर्ण, माला, विलेपन, वस्त्र, यूप, हल, रथ (वाहन) युद्ध की 
गाड़ियाँ, शिविका, सेकड़ों व्यक्तियों को ले जाने वाली गाड़ी, जहाज, 
छोटी सवारी गाड़ियाँ, अद्वालक, चरिका, द्वार, परिषा, रहेंट, शल्ी, 
भाले, लाठी, बन्दूक आदि शतप्नी, तलवार आदि शस्त्र, खपरैल, पलंग, 
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# हिंसा और अहिंसा 
आदि घर के दपकरण, इत्यादि कामों के लिए वृक्षा-तरुओ की हिंसा 
करत हैं | 

ये मनुष्य इन जीवों को क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, 

अरति, शोक के वश होकर और घमं, अर्थ, काम की इच्छा से स्वाधीन 

पराधीन, प्रयोजन और निष्पश्रोजन चस ओर स्थावर जीबों की हिसा 

करत है | 

कोई प्राणी दुःख नहीं चाहता, ? कोई प्राणी मृत्यु नहीं चाहता, सभी 

को दुःस्थ से भय लगता हैं, मृत्यु से मब लगता है | जो बात स्वयं को 

अपग्रिय हैं, वह दूसरों को भी अपग्रिय है| जो व्यव- 

हिंसा क्‍यों त्याज्य हार स्वयं दूसरों से नही चाहता, वह व्यवहार दूसरे 

है? प्राणी भी नहीं चाहते । अतः जिस कार्य से प्राणी 

के मन भे दुःख और क्लेश का अनुभव हो, वह काय हिंसा है। अतः 

हु कार्य नहीं करना चाहिये ।* लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि 

जो स्वयं तो एक तिनका चुमाने से पीड़ा का अनुभव करता है, बह 

व्यक्ति दूसरों के शरीर में किस प्रकार छुरी भोंक देता है,” वह किस 

प्रकार दूसरों पर गोली चला देता है, किस प्रकार वह दूसरो पर शस्त्र 
प्रहार कर देता है । 

वास्तव में जीने की इच्छा प्रत्येक प्राणी का प्रकृति प्रदत्त अधिकार 

है । प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी की सुख सुविधा की व्यवस्था की है। उस 

सुख सुविधा का अपहरण करके, जीवन का विनाश करके हम न केवल 
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# अहसा-दशन 


प्रकृति के साथ बलात्कार करते हैं, अपितु उन आणशियों के प्रति 
अन्याय और शोषण भी करते हैं। और स्वयं शोषण करके दूसरों 
के द्वारा हमारा शोषण होने की दशा में हम उस श्रन्याय का 
विरोध करने का अपना श्रधिकार खो बैठते हैं। वास्तव में शोपण, 
अन्याय और बलात्कार दूसरे की असहायता और दुर्बलता का दुरुपयोग 
है, चाड़े यह व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का हो, चाहे यह मनप्य द्वारा किसी 
प्राणी का हो | ओर यह सब्र हिसा है। 

इसी तरह मृत्यु जिस प्रकार सबको अग्रिय है, उसी प्रकार मृत्यु का 
मय भी सबको अप्रिय है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मृत्यु से 
मृत्यु का भय अधिक त्रासकारी है। फाँसी में जितनी पीड़ा होती है, 
उससे अधिक फॉाँसी की विभीषिका में होती है । क्‍योंकि फॉसी का दुःख 
एक सीमित अवधि में ही समाप्त हो जाता है, किन्तु फाँसी की संभावना 
में व्यक्ति के प्रायों को जो एक विभीषिका का वातावरण दबोचे 
रहता है, उसके कारण उसके प्राण रु धे रुधे से रहते हैं। वह चौबीसों 
घ्रंट, प्रतिज्ञण फॉसी की प्रतीक्षा की घड़ियों में अवशनीय वदना के 
अनुभव करवा रहता हैं | मय का यह वातावरण एक सबल नित्रन को 
आतंकित करने की दृष्टि स बनाता है | जिससे निर्बल को अधिक पीड़ा 
अनुभव होती रहे । निर्बल की इस पीड़ा के अनुमब में सबल को 
आनन्द आता है । 

इस प्रकार हिंसा मृत्यु, पीड़ा, शोपण, अन्याय, अत्याचार, चला- 
त्कार, आतंक का नाम है| हिंसा एक ऐसा विधान है, जिसमें केवल 
अहं? है, चाहे वह “अहं? अहंकार हो, स्वार्थ हों, क्रोध हो। या डसका 
कोई रूप हो | उस अहं के लिये अपनी वासना, अपनी इच्छा की पर्ति 
की चेष्टा होती है। दूसरों की इच्छा, अधिकार का कोई सम्मान नहीं 


# पेरे४ 


# हिंसा और अहिंसा 


होता । हम दूसरों की इच्छा का सम्मान नहीं करते दूसरे हमारी इच्छा 
का सम्मान नहीं करते | इससे बैर उत्पन्न होता है। बैर से क्राघ, क्रोध 
से प्रतिशोध होता है। इस प्रकार एक बार की हिंसा से ब्ैर का एक 
चक्र' चल जाता है। हम दूसरों को मारने, दुःख देने की चिन्ता में 
रहते हैं, दूसरे हमें मारने, हमें दुःख देने की चिन्ता में रहते है। इस 
प्रकार संसार में हर प्राणी के मन में दूसरे से मय, दूसरे से घृणा और 
दूसरे के प्रति अविश्वास रहता है | और यही संसार के दु:ख का एकमात्र 
कारण है। 

बैर की इस परम्परा का श्रन्त इस जीवन में ही नहीं हो जाता, वह 
दूसरे जीवनों में भी चलती रहती है। इस प्रकार एक बार की हिंसा 
श्रपने पीछे वैर की एक लम्बी परम्परा छोड़ जाती है। उससे दुःखो की 
जो परम्परा चलती है, उसमें अनेक जीवनों की सुख शान्ति डूब 
जाती है । 

इस दृष्टि से कल्पना कीजिये कि इस प्रकार एक प्राणी, एक व्यक्ति 
कितने प्राणियों को कष्ट देता है, कितने प्राणियों की हिंसा करता है | 
उन सभी प्राणियों के जैर का उसे भागी बनना पड़ता है| उस बैर का 
फिर वह स्वयं प्रतिशोध लेता है। इस तरह एक प्राणी असख्य प्राणियों 
के बैर के चक्र में उडनक जाता है ओर इससे उसे अनेक जन्मों तक 
भोपण यातनाओ में पड़कर छुटपटाना पड़ता हैं। इस तरह एक प्राणी 
अपने कृत्यों द्वारा न जाने कितने प्राणियों को बेर करने के लिए 
उत्तेजित करता रहता है ओर इस तरह अपने साथ उन्हें यन्त्रणाश्रों के 
क्र में अपने साथ सम्मिलित कर लेता है । 

वस्तुतः यह हिंसा ही है, जिसके कारण प्राणी को इस जीबन में 
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और अन्य जीवनों में शोकृ,* भय, दुःख और समस्त प्रकार के दुर्भाग्यो 
का असद्य भार उठाने को बाध्य होना पड़ता है। उसे संसार के अत्यंत 
अवाछुजीय जीवनों में (नरक, तियंज्च आदि) में जाकर महदूमय, 
अविश्वान्त वेदना का अनुभव * और फिर पाप कर्मो के चक्र में पिसना 
पड़ता हैं ।* 
वास्तव में हिंसा सर्वंभुतदोंह ४ है | प्राणियों के साथ द्वरोह करके 
किसी शुभ कार्य की आशा नहीं की जा सकती | 
इन सत्र कारणों से हिसा त्याज्य है। क्‍योंकि हिसा स्वयं में एक 
क्रर कर्म है) उसके करते समय दुःख, उसके परिणाम म॑ दःख। हिंसा तो 
बस्तुनः दुःख्व का ही दूसरा नाम है। 
कल्पना कीजिए, संसार के सारे क्र कर्मा व्यक्ति एक स्थान पर 
बैठे हैं | एक व्यक्ति दहकने हुए कोयलों से भरे हुये एक लोह के पात्र 
को संडासी से पकड़ कर लाता है और हर क्र 
अहिंसा का आधार कर्मा और हिंसक व्यक्ति से कहता है--आप बिना 
सर्व-सत्व समभाव किसी चीज की सहायता के कोयलों से भरा यह 
है पात्र अपने हाथ पर रख लीजिये। किन्तु वे 
व्यक्ति उस जलते हुये पात्र को उठाने के लिए 
तैयार नहीं होते ) क्योंकि उन्हें हाथ जल जाने का भय है। तब वह 
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व्यक्ति उन सबसे पूछता है--हाथ जल जाने से क्‍या हो जायगा ? वे 
कहते हैं---दुःख होगा । तब वह व्यक्ति उनसे कहता है--जैसे आप 
दुःख से डरते हैं, वैसे ही सब ग्राणी दुःख से डरते हैं| जैसे आपको 
दुःख अप्रिय है और सुख प्रिय है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी 
दुःख अप्रिय है और सुख प्रिय है |" 

यह एक उदाहरण है | हर व्यक्ति यह जानता है कि दूसरे प्राणी 
को भी मेरी तरह दुःख और सुख का अनमव होता है। किन्तु जब वह 
दूसरे प्राणी की हिंसा करता है, तब वह दूसरे प्राणी के दुःख का अनुभव 
नहीं करता । ज्ञान और अनुभव ये दो प्रथक्‌ चीज हैं। दूसर प्राणी 
के दुःख में व्यक्ति स्थय भी दुःख का अनुभव करें तो वह फिर क्‍या 
कभी दूसरे को दुःख देने के लिये समुय्रत हो सकेगा ? दूसरे के दुःख में 
दुखी होने वाला व्यक्ति दूसरे को दुःख देकर अपना दुःग् बढ़ाने का क्‍यों 
प्रयल्ष करगा । 

इसका अर्थ यह हुआ कि हिंसा और अहिसा जहाँ से चलती हैं, 
वह केन्द्र-विन्दु एक है । किन्तु दोनो की परस्पर विरोधी दिशा होने के 
कारण उनमें अन्तर बढ़ता जाता है। दूसर श्राणी को दुःख ओर सुख 
का अनुभव होता है, यह शान सबको हैं । किन्तु जो दूसर के दु:ख की 
स्वयं अनुभति नहीं करत, वे हिसा करते है ओर जो दूसरे के दुःख की 
स्वयं भी वैसी ही अनुभति करत है, जैसी दूसरा कर रहा है, वे हिंसा 
नहीं करते और अहिंसा का पालन करते है। इस तरह हिंसा और 
अहिंसा मूलतः हमारी संवेदनशील भावना पर, इंत्ति पर आधारित हैं । 
प्राणी में यह संवेदनशील वृत्ति अ्रत्यन्त कोमल है| यदि यह उसके 
कृत्यों से, भावनाओं से कठित हो जाय तो उसमे उस कोमल भावना 
_१--सूत्र कृताज्ञ द्वितीय श्र तस्कन्च झअ० ४ 
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के स्थान की रिक्तता को कठोरता भर देती है। इसीलिये प्रायः देखा 
जाता है कि कठोर भावना वाले हिंसक होते हैं और कोमल-सरल 
भावना वाले अहिंसक होते हैं। इस यदि उलट कर भी कहें तो यह 
एक तथ्य ही होगा कि हिंसक के हमेशा कठोर भावना और कठोर बृत्ति 
होती हैं और अहिसक के सदा कोमल भावना और सरल वृत्ति 
होती हैं । 

इसके अतिरिक्त एक इससे बड़ा तथ्य यह है कि हिंसक 
सर्व सत्व-द्रोही होता है। उसके लिये काटने की दृष्टि से हिन्दुस्तान या 
जापान के बकरे में कोई अन्तर नहीं होता और न उसे मुर्गें को पंख 
पकड़ कर ले जाने सं या बन्दरो को कटघरे में बन्द करके उन्हें भूखा 
मारने म ही कोई व्यथा का अनुभव होता है। इसी प्रकार अहिसक 
सर्व-सत्व समभावी होता है। वह जब किसी प्राणी को दुखी टेंखता है 
तो उसका हृदय उसके दुःख को स्वयं अनुभव करके द्रवित होने लगता 
है | पीडित के जलने हुए दिल का बह मरहम बनजानें को उत्सुक हो 
उठता है | वह दुखी प्राणी चाहे मनुष्य हो, चाहे गिलहरी हो और 
चाहे अन्दर | 

बाम्तव में अहिंसा प्राणी की संवेदनशील भावना ओर ब्त्ति का 
एक रूप है, जो सबंजीव-समभाव से निर्मित हुई हैं। धर्म का सारा 
भवन इसी सबं-जीव सममाव की कोमल भावना पर आधारित है | इसी- 
लिये अहिसक की सदा एक ही भावना, एक ही विचार और एक ही 
ध्यान रहता? है--इस चराचर जगत्‌ में सम्पूर्ण चेतन प्राणियों के 
साथ मेरी मैत्री है। किसी के प्रति भी मेरा कोई विरोध और बैर 
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भाव नहीं है । दुखियों के लिये मेरा दृदय करुणा से पूरित है और 
जो मुझसे किसी कारण वैर भी करते हैं, उनके लिये भी मेरे दिल में 
प्यार और माध्यस्थ भाव" हैं । 

अहिसक इस भावना के कारण इस सारे चराचर जगत्‌ को आत्म 
सहश देखता* है | वह स्वयं सबके साथ मैत्री का व्यवहार करता ही है, 
किन्तु जो किसी दूसरे के द्वारा भी आतंकित है, उन्हें भी बह अपने 
अन्तर की कोमल किन्तु सुदृद भावनाओं की पूँजी के द्वारा अमय-दान 
देता है। वह एक क्षण के लिये भी नहीं भूलता कि किसी को अभय 
देना उसके लिये प्राणों का दान है। संसार मे प्राणों के भय से बड़ा 
कोई दुःख नहीं: है। इसलिये अ्भय-दान उस भयभीत प्राणी के लिये 
ऐसा वरदान है, जो सारी पृथ्वी और संसार का सारा सोना दान में 
पाने की अ्रपेज्ञा उसके लिये कहीं अधिक मूल्यवान४ है | अहिंसक 
निरपराध व्यक्ति को ही अभयदान नही देता, किन्तु जिसने उसके साथ 
दुष्यंबहार किया है, उसका अपराध किया है, उसे भी वह अमभय-दान 
देने के लिये उतना ही उत्सुक रहता" है । 

इस प्रकार अहिंसा एक ऐसा विधान है, जिसमे संसार के सम्पर्ण 
प्राशियों के प्रति समता है, सबको सुरक्षा का परा आश्वासन है, किसी 
के अधिकारों का अ्रपहरण नहीं, किसी के प्रति अन्याय, श्रत्याचार 


३ - भावना द्वार्जिशतिका १ | अ्रमितगति श्रावकाचार ३३-६६ 
२--ज्ञानाणव म् ४२ । 

ई--आचाराज्ञ ६-१७* उ० १ 

४ - सूत्रकृताज् ६३-३३ 

४--सागार धर्माग्त २-८१ 





के १२९६ 


# अष्टिसा-दशन 


और बलात्कार नहीं | वस्तुत: अहिंसा के इस विधान में शोषण, ह ष, 
ईर्ष्या को कोई स्थान नहीं और आध्यात्मिक जगत्‌ की यह देन 
व्यावहारिक जगत्‌ में वस्तुतः न केवल विभिन्नप्रणालियों वाले देशों, 
बल्कि विभिन्‍न स्वमाव वाले विभिन्‍न प्राणियों के सह अस्तित्व का 
स्वेच्छुया अंगीकृत आश्वासन है । 

काश ! अहिंसा विश्व में ग्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती और सभी प्राणी 
उसे स्वेच्छापू्वक अल्लीकार कर लेते तो क्या विश्व में बैर कहीं 
भी रह पाता ? अहिंसा तो बैर-त्याग का ही नाम है. अरहिसा की प्राण 
प्रतिष्ठा होने पर तो बैर स्वयं ही समाप्त हो जाता है ।* 

मनोविज्ञान यह स्वीकार करता है कि मन के हर विचार की तरंगें 
उठती हैं, जो समस्त आकाश में उसी प्रकार फैल जाती हैं, जिस प्रकार 
हमारे मुख से निकला हुआ शब्द सारे आकाश (ईथर। में फेल जाता 
है | एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा सारे आकाश में फेलाये गये शब्द तो 
विद्युत्‌ के संयत्रों द्वारा या बॉसों की एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा सुने जा 
सकत हैं | किन्तु अमी तक मन से उठने वाली विचारों की तरंगों को 
पकड़ने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित नहीं हो पाई | लेकिन वैज्ञा- 
निकों ने इस आशा का त्याग नहीं किया है कि एक दिन वे इन तरंगों 
को भी पकड़कर मनुष्यों के विचारों की जानकारी पाने का साधन खोज 
निकालेंगे और विशान की इस खोज की भी प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से 
की जा सकती है कि सारे आकाश में शब्दों की जो तहें जम गई हैं, 
उनमें से वैज्ञानिक संसार के किसी मी व्यक्ति के कभी भी कहे गये शब्दों 
को भी पकड़कर सुना सकेंगे | और इस तरह संसार के विमिन्न महा- 
पुरुषों ने क्या उपदेश दिये, एक दिन उन महापुरुषों के मुख से निकले 
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हुए वे शब्द ज्यों के त्यों सुने जा सकेंगे । अस्ठ ! 

हमारा कहने का आशय इतना ही है कि मन के विचार और 
भावनाओ्रों की तरंगे फैलती हैं | वे जाकर दूसरे के मन की भावनाओं 
से भी टकराती हैं | वे तरंगें जितनी आगे बढ़ती जाती हैं, उतना ही 
उनका वेग, बल घटठता जाता है, किन्तु निकलने पर तो उनमें काफी 
वेग रहता है। वे दूसरे के विचारों की तरंगों से जब टकराती हैं, तब 
उनमें जो अधिक बलवान होती हैं, वे दूसरी तरंगों पर अपना प्रभाव 
डालती है। मन की इन तरंगों का बलाबल विचारों के बलाबल पर 
निर्भर हैं। यदि मन में हिंसा की भावना प्रबल है और सामने वाले 
प्राणी के मन में अहिंसा की मावना निर्बल है तो उसके ऊपर हिंसा की 
भावनाओं का एक अव्यक्त प्रभाव पढ़ेगा | इसी प्रकार यदि व्यक्ति के 
मन में अहिंसा की भावना बद्धमूल होकर अपने उत्कर्ष पर स्थित है, 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ में वह आत्मौपम्य-द्शशन की सिद्धि पा चुका है, 
हिंसा का कोई अंश शेष नहीं रह गया है तो निःसन्देह दूसरे के मन 
की क्र रतम भावनाओं को अपने प्रमाव से वह आच्छादित कर लेगा 
ओर क्र्र से क्र प्राणी भी अपनी क्ररता उस समय छोड़कर साधु और 
भद्र प्रकृते का बन जायगा | अहिंसा की शीतल फुआरों से उसके मन 
में बैर की दहकती हुई आग शीतल हो जायगी और तब उसके सामने 
चाहे उसका बैरी ही क्यों न बैठा हो, उसके संग भी बह मैत्री का व्यव- 
हार करने लगेगा। 

मनोविज्ञान का यह तथ्य है, जिसकी मान्यता आज असंदिरग्ध रूप 
से स्वीकार कर ली गई है। इसीलिये जैन वीथंझूरों की उपदेश-सभा 
(समवशरण) में सहज जाति-विरोधी प्राणी जैसे सिंह और गाय, साँप 
और नेवला, साँप और मोर तक बैठे हुए, दिखाई देते हैं; जिस बन में 
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अहिंसा की महान्‌ सिद्धि पाये हुए जैन मुनि तपस्थारत होते हैं, उस 
बन में प्राणियों के मन का सारा कालुष्य घुल-पुँछकर साफ हो जाता 
है और तब शेर और हिरण, बाज और चिड़िया एक ही स्थान पर 
पानी पीते हुए और एक ही पेड़ की छाँद् में विश्राम करते हुए 
मिलते हैं । 

यदि किसी अहिंधक व्यक्ति के समक्ष भी हिंसक अपनी क्रूरता 
नहीं छोड़ पाता तो उससे अहिंसा के आध्यात्मिक चमत्कार को दोष 
नहीं दिया जा सकता, वह तो अहिंसक की अहिसा-साधवा की कोई 
त्रुटि ही कहलायगी । 

हिंसा तो वास्तव में एक अग्नि है। सभी को अनुभव है कि जब क्रोध 
आता है, तब्र देह का हर अंग उसकी आग में जलने लगता है । वह 
आग और कुछ नहीं, मन की उत्तेजना की रगड़ से उत्पन्न हुई बिजली 
है, जिसके कारण उत्तेजित अ्रवस्था में आँखें लाल हो जाती हैं, हाथ- 
पैर-मथुने और होठ फड़कने लगते हैं, मन में एक अजीज्र व्याकुलता 
का श्रनुभव होने लगता है; मन की सारी शान्ति, सारा चैन तिरोहित 
हो जाता है और वन वह सारे संसार के प्रति विद्रोही हो उठता है । 

दूसरी ओर अहिंसा शीतल जल है । सत्र जानते हैं, जब्र व्यक्ति के 
मन में शान्ति होती है, किसी के प्रति क्रोष की भावना जाश्त नहीं 
होती, तब वह कितनी शीतलता का अनुमव करता है। तब मन में एक 
स्वाभाविक चैन का अनुभव करता है, उसे छुल और सन्तोष का अनुभव 
होता है | तब वह स्वयं ही उस सुख का अनुभव नहीं करता, अपितु 
वह सुख की इस हिलोर, शान्ति के इस निर्भर में औरों को भी 
आप्लाबित कर लेता है। और इस तरह मन के इस चैन में औरों को 
मी भागीदार बना लेता है। 
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हिंसा और अहिसा के इस प्रारूप पर और भी झध्चिक गद्दरे उतर 
कर विचार करें तो हमें यह मानना होगा ,कि शान्ति मन के भीतर से 
उपजती है, क्रोध बाहर से आता है । शान्ति स्वयं में है, उसे लाने और 
पाने के लिये किसी बाहर की चीज की श्रपेज्ञा नहीं होती । क्रोध उप- 
जाने के लिये कुछ बाहरी कारण अपेक्षित होते हैं, जेंसे दूसरे का व्यव- 
हार, किसी पत्थर से ठोकर लगना आदि | शान्ति स्वयं में है। यदि 
उसे भंग करने के लिये कोई वाह्म साधन न आचें तो वह सदा काल 
रखी भी जा सकती है | इसलिये वह निजी चीज है। क्रोध चूँकि वाह्म 
निर्मित्तक है, इसलिये वह सदा काल के लिये नहीं रखा जा सकता 
है। अर्थात्‌ कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध करते नहीं रह सकता है। इसलिये 
ही वह निजी चीज नहीं है । चूँकि शान्ति निजी वस्तु है, इसलिये अहिंसा 
आआरात्पिक सम्पत्ति है, आत्मिक गुण है। क्रोष चूँकि निजी चीज नहीं है, 
इसलिये हिंसा आत्मिक गुण नहीं है, वह दोष है, औपाधिक है, जिसे 
पाला-पोसा नहीं जा सकता, बल्कि जिसे काड़-पोंछ कर फ्रेंका ही जा 
सकता है । 

अध्टिसा आत्मिक है और हिंसा आत्मिक नहीं है, इस जगत का 
यह एक आध्यात्मिक सत्य है। किन्त इससे भी बड़ा सत्य यह है कि 
अहिंसा ही आत्मा का आधार है। अहिसा का महत्व कोई स्वीकार करे 
या न करे, यह अलग बात है। किन्तु अहिंसा को आत्मा में से 
निकाला नहीं जा सकता । वह तो एक ऐसा बृच्त है, जिसकी शाख पर 
आत्मा बैठी हुई है। इसलिए यह बुद्धिमानी ही होगी कि हम 
जिस शाख पर बैंठे हैं, उसे न कार्टे। यदि कार्टेगे तो नीचे 
अवश्य गिरेंगे।१ 
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अहिंसा आत्मा का आ्राधार है, यह एक तथ्य है। किन्द इससे भी 
जड़ा एफ तथ्य यह है कि अरहिसा स्वयं आत्मा है और आत्मा ही 
अहिसा है ।* 

अहिंसा ही आत्मा है, इस सत्य का उद्घाटन केवल जैन धर्म ने 
ही किया है, यह स्वीकार करना ही होगा । इसीलिये श्रहिंसा की प्रतिष्ठा, 
अहिंसा की मान्यता जितनी जैन धर्म में है, उतनी अनन्‍्यत्र नहीं मिलती । 
इस सत्य के उद्घाटन के लिये संसार सदा जैन धर्म का 
अऋणी रहेगा । 

अहिसा को आत्मा का आधार या स्वयं आत्मा स्वीकार कर लेने 
के बाद यह सिद्ध करना शेष नहीं रह जाता कि हिंसा आत्मा पर भार 
है, जिसके कारण आत्मा अधोगति में जाता है। और न यह ही सिद्ध 
करना शेष रह जाता है कि हिंसा करने वाला प्राणी दूसर की हिंसा 
नहीं करता, अपितु वह अपनी आत्मा की, स्वयं की ही हिंसा करता 
है | ऐसी दशा में वह अपना कोई हित नहीं करता, बल्कि अहित ही 
करता है। इसे यों भी कह्दा जा सकता है कि अहिंसा ही आत्मा का 
हित करती है | और यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा का हित 
करने वाले जितने तत्व हैं, जितने साधन हैं, बिन्‍्हें दूसरे शब्दों में 
धर्म के विमिन्न अंग कह सकते हैं, उन सबका मूल भी अहिंसा ही है | 
अहिंसा के बिना भी कोई धर्म हो सकता है, यह तो कल्पना भी नहीं 
की जा सकती | और यदि हिंसा भी धर्म हो सकता है तो फिर अधर्म 
भी संसार में कुछ हो सकता है, यह भी कल्पना नहीं की जा सकती | 
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# हिंसा और अष्टिंसा 


ये ही दृष्टिकोण हैं, जिनके कारण अहिंसा को उपादेय और हिंसा 
को सं था त्याज्य स्वीकार किया गया है | 
हिंसा-अहिंसा फी गहराई में जाने पर कमी 
अहिंसा के क्षिय£े. कमी एक प्रश्न सामने आ जाता है--- 
हिंसा का स्याग जिस प्राणी के मन, बचन, काय पाप- 
एक आ्रावश्यक शर्त है कर्म में लिप्त नहीं हैं, जो प्राणियों की हिंसा नहीं 
करता है तथा जो मन से हीन है, वाक्य-विवेक से 
रहित है, जो अव्यक्त विशान वाला है, वह हिंसा का कर्ता नहीं माना 
जा सकता | जिन प्राणियों का विज्ञान अ्व्यक्त है, जो पापकर्म के 
साधनों से हीन हैं, उनके द्वारा कोई पाप होना संभव नहीं है। यदि मन, 
बचन, काय के व्यापार के बिना भी पाप-कर्म संभव मान लिये जायेँ 
तो उसमे क्‍या तक॑ हो सकता है १ इसी प्रकार यह भी एक प्रश्न है कि 
जो प्राणी मन, बाणी और शरीर के सम्पूर्ण साधन होते हुए भी हिंसा 
नहीं कर रहा, चुपचाप एक स्थान पर बेठा है, न किसी के प्रति उसके 
मन में दर्भावे है, न बचन द्वारा ही वह किसी को पीड़ा दे रहा है और 
न अपने शरीर से ही कष्ट देता है। ऐसी अवस्था में वह श्रहिंसक 
कहलायेगा या नहीं ! 
इस प्रश्न में जो वजन है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | इस 
ओर ऐसे प्रश्नो का समाघान जैन वाडमय में विस्तार से दिया गया 
है। समस्या के फिसी भी पहलू को छोड़ा नहीं गया। जैन वाडमय" 
में इसका समाधान निम्न प्रकार दिया गया है-- 
जो ( पट काय के ) जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं अर्थात्‌ जो 
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हिंसा-त्याय के लिये प्रतिशावद्ध नहीं हैं, किन्तु अवसर, साधन और शक्ति 
आदि कारणों के श्रमाव से उनकी हिंसा नहीं करते, वे अहिंसक नहीं 
कहे जा सकते। वे चाहे व्यक्त विज्ञान वाले प्राणी हों या अव्यक्त 
विज्ञान वाले | 

डदाहरणार्थ--कोई पुरुष किसी व्यक्ति पर क्र द्ध होकर उसके वच 
के सम्बन्ध में सोचता रहता है। मगर जब तक अवसर नहीं मिलता, 
तब तक वह अन्य कार्य में लगा हुआ उदासीन सा रहता है। उस 
समय यद्यपि वह घात नहीं कर रहा, तथापिं उसके मन में धात का भाव 
आर संस्कार बना रहता है। अतः वह घातक या हिंसक ही 
माना जायगा | 

वास्तविकता तो यह है कि जिनका मन राग-द्वेप से पर्ण और 
अज्ञान से आरच्छादित है, वे सभी प्राणियों के प्रति दुष्ट भाव रखने हैं । 
इससे बचने का एक मात्र उपाय विरति ही है। इसी से भाव शुद्ध बन 
सकते हैं, अन्यथा नहीं | वह जिनमें नहीं है, भावतः वे सभी प्राणियों 
के बैरी हैं, उन्हें जिनके घात का अवसर नहीं मिलता, उनके भी वे 
अधघातक नहीं | 

यहाँ एक प्रश्न और उठता है-- 


संसार में ऐसे प्राणी अनन्त हैं, जो अत्यन्त सूहरम हैं, देश और 
काल की जिन्हें फोई वाधा नहीं, हम जैसे अल्पशों ने न उन्हें कभी देखा 
और न मुना ही है।वेन किसी के बैरी हैं, न मित्र हैं। फिर उनके 
प्रति हिंसामय भाव होना किस प्रकार संभव है । 

इसका भी उत्तर हम जैन वाड्मय" से ही देना उपयुक्त समभते 








१-- सुश्नकृताडु़ ट्विं० श्र ० अ० ४ ( पृ» श६८ ) 








क १६६ 


# दिखा और घ्रहिसा 


हैं। वह इस भाँति है-- 
जो प्राणी जिस प्राणी की हिंसा से निदृत्त नहीं है, उसकी चित्त 
चृत्ति उसके प्रति सदा हिंसात्मक ही बनी रहती है | अतएव वह हिंसक 
ही है | अ्हिंसक नहीं है । 
उदाहरणार्थ--एक ग्राम घातक पुरुष जब आम के घात में प्रदत्त 
होता है, उस समय जो प्राणी उस ग्राम को छोड़कर अ्रन्यत्र चले गये 
हैं, उनका घात उसके द्वारा नहीं हो पाता है, तथापि वह घातक पुरुष 
उन प्राणियों का अधातक नहीं है क्योंकि उसकी इच्छा उनका भी घात 
करने की थी। मगर वहाँ उपस्थित न होने के कारण वे मारे नहीं 
गये | इसी श्रकार जो प्राणी देश-काल की बाधा से दूर के प्राणियों के 
घांत का त्यागी नहीं, वह उनका हिंसक ही है । इसीलिये हिंसा के पाप 
से बचने के लिये हिंसा का त्याग आवश्यक है।" 
अहिंसा यदि आवश्यक कत्तब्य मान लिया गया है तो उसकी रक्षा 
अहिंसक उपायो ओर साधनों द्वारा ही हो सकेगी ; हिंसक उपायों और 
साधनों द्वारा कदापि न हो सकेगी; इसलिये 
हिंसा त्याग के अहिंसक साधना के लिये हिंसक उपकरणों, हिंसा- 
लिये हिंसा के. यतनों का त्याग करना ही द्वोगा | हिंसा के 
साधनों का व्याग उपकरण वे हैं, जिनसे कभी हिंसा को उत्तेजन 
आवश्यक है मिल सकता है या हिसा की संभावना हो सकती 
है | हिंसायतन वे हैं, जिनसे अन्तरद्ग में कषाय 
( क्रोधादि ) का उद्रोक और ग्रादुर्भाव संभव है। हिसा के उपकरण 
हैं--हिसा के साधन शब्रात्व | इनका रखना, इनका व्यापार करना, 
१--पुरुषा्थ सिद्धयुपाय ४८ 
२- पुरुषाथ सिद्ध युपाय ४३ 


क १६७ 


# अहिंसा दर्शन 


इनका उत्पादन करना ये सभी हिंसा को उत्तेजना देने वाले हैं | कल्पना 
कीजिये, एक व्यक्ति बन्दूकों, राइफलों, स्टेन और ब्रेन गनों अथवा 
बमों की एक फैक्टरी चलाता है । वह बना-बनाकर बेचेगा । यदि मार्केट 
में उसके हथियारों की माँग अधिक न्‌ हुई तो वह व्यावसायिक दृष्टि- 
कोण से देश के राष्ट्रनायकों से मिलकर षड़यन्तर द्वारा देश में या विदेशों 
में ऐसा वातावरण निर्मित करेगा, जिससे जनता में युद्ध का आतह्ू 
जम जाय, जनता और सरकारे शज्तरात्रों की मॉग करने लगें | उस 
बढ़ी हुईं माँग से ही उसके हथियारों की खपत बढ़ सकती है, उसके 
कारखाने का विकास हो सकता है और इस तरह आय बढ़ाई जा 
सकती है । 

आधुनिक युग में युद्धों और बविश्वयुद्धो के मूल में शख्रासत्रों के 
कारखानेदारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ रहा है। उन्होंने प्रारम्भ में 
युद्ध जैसा वातावरण निर्मित करने के लिये अपने देश के कुछ कर्ण धारो 
को आर्थिक प्रलोमन देकर अपने षड्यन्त्र में सम्मिलित किया तबत्न उन 
करणंधारों ने शासन और जनता को अपने प्रभाव द्वारा यह मानने को 
बाध्य किया कि दूसरा देश उस पर आक्रमण करने की नीयत से अपनी 
सैनिक तैयारियाँ कर रहा है। फलतः इससे उन्होंने अपने देश मे उस 
देश और उसकी जनता के प्रति मिथ्या धारणा, घृणा और द्वेष की 
भावनाओं का प्रसार किया और साथ-साथ उस देश के साथ अपने 
सम्बन्धों को अधिक तनावपूर्ण कर दिया, जिससे उस देश में भी युद्ध 
की तैयारियों ने वास्तविक रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह दो 
देशों को जनता में युद्ध का भय, या कहना चाहिये खब्त या भूत 
व्याप्त हो गया | भय और आतझ्कू के इस वातावरण में उनका व्यापार 
चल पड़ा। 


के १६५ 


$# टंसा और अहिंसा 


मौत के ये सौदागार अपने देश में ही अपने शस्त्रास्त्रों की खपत 
करके शान्त नहीं हुए,, उन्होंने अपने देश के शत्रु राष्ट्र को भी तस्कर 
ढंग से शस्त्र भेजने प्रारम्भ कर दिये अथवा ऐसे राष्ट्र को शस्त्र भेजने 
लगे जो दोनों राष्ट्रों का मित्र हो । और तन्न वे ही हथियार उस मित्र 
राष्ट्र के द्वारा उस शत्रु-राष्ट्र तक पहुँचने लगे । 

वास्तव में हिंसा के उपकरणों का व्यापार करने वाले व्यक्ति 
अपनी व्यापारिक महत्वाकांज्षा के कारण किसी एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता 
के बन्धन में पड़कर संकीण मनोबृत्ति के नहीं रहते | वे तो अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यक्ति होने हैं । सारे राष्ट्री के शस्त्रास्त्र निर्माता उनके जातीय बन्धु 
होते हैं, जिनके साथ मिलकर शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्दा और खपत 
संसार में बढ़ाने का सदा वातावरण बनाये रखते हैं | इसके लिये उन्हें 
प्रभावशाली राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों की 
सेवायें इस या उस रूप में मिल जाती हैं, जो इस प्रकार आतझुूपूर्ण वाता- 
बरण बनाये रखने या नवीन-नवीन शस्त्रास्त्रों के अनुसंधान में लगे 
रह कर उनकी सहायता करते रहते हैं | वे इतने उदार हो जाते हैं कि 
उन्हें इससे प्रयोजन नहीं कि उनके शस्त्रास्त्र मित्र-राष्ट्रों को मिल रहे हैं 
या शत्रु -राष्ट्रों को । कैसी विडम्बना है यह ! 

आर फिर एक बार कारखाने का विस्तार होने पर, शस्त्रास्त्रों का 
अत्यधिक उत्पादन और खपत होने पर उनके व्यापारिक स्वार्थ के पह 
विरुद्ध पड़ता है कि एक बार जो युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हुई, जो 
आवड्भपृर्ण वातावरण तैयार हुआ था, उसे समेद लें | 

हमारा दृढ़ विश्वास है, कि आज संसार के संपूर्ण राष्ट्रों के पास 
शस्त्रास्त्रों का जो विशाल भण्डार जमा हो गया है, यदि उसे नष्ट कर 
दिया जाय ओर शस्त्रास्त्रों के कारखानों को एकदम बन्दकर दिया जाय 


# १६६१ 


# अदिसा दशन 


तो युद्ध की चर्चा,युद्ध का वातावरण संसार में दो दिन में समाप्त हो जाय । 
वास्तव में तो इस वातावरण के निर्माता शस्थ्रास्त्रों के कारखाने ही हैं । 

अहिसक साधना के लिए हिंसा के इन बृहत्काय उपकरणों के 
त्याग की ही आवश्यकता नहीं हैं, बरन्‌ अपने पास हिंसा के दूसरे या 
छोटे उपकरण--चाहे वह बन्दूक हो या राइफिल, भाला हो या तलवार 
उन्हें भी रखने की आवश्यकता नहीं है | क्‍योंकि इनके कारण भी मन 
में हिंसा को अनावश्यक प्रोत्साहन मिलता है । 

अहिंसक साधना के लिये हिंसा के उपकरणों की तरह हिंसायतनों 
के त्याग की भी आवश्यकता है। जैसे सलाटर हाउस ( कसाईखाने ) 
खोलना, मुर्गी पालना या मत्स्योद्योग, चमड़े के मिल, जूतों की दूकान, 
मांस और शराब का व्यापार, बन्दरों का नियति-व्यापार, रेशम का 
कारखाना या व्यवसाय, जीव-जन्तुओं के द्वारा औपधि निर्माण, शअ्रथवा 
शेर आदि हिंख जीवों और ऐसे कुत्तों का पालना, जिन्हें मांस देना 
पड़े आदि आदि । ये सब तो वस्तुतः प्रतीक हैं। किन्तु जिन भी 
कामों का सम्बन्ध साज्षात्‌ हिंसा से है, उन कार्यों का त्याग अत्यन्त 
आवश्यक है। इन हिंसायवनों के कारण वास्तव में मन में हिंसा सदा 
वास किये रहती है, चाहे वह जाणशत रहे या सुपुम अवस्था में रहे । 
क्योंकि बाह्य कारणों का मन पर प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता । 
मन का छिपा हुआ चोर जब्र तक मन से निकल नहीं जाता, तब तक 
निश्चिन्त जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती | वस्तुृतः चिन्ता ही तो 
आकुलता है और आकुलता ही हिंसा है। वह हिंसा की जनेता भी है 
और पुत्री भी। जबकि निराकुलता अहिंसा है; अहिंसा की जनेता भी 
और पुत्री भी । 

कभी-कभी हिंसा-अहिंसा के विवेक में एक प्रश्न आगे आ जाता 


के ७९ 


# ईसा और अद्विसा 


है --परथ्वी, जल, अ्रप्नि, वायु और वनस्पति इन स्थावर जीबों की हिंसा 
का त्थाग अशक्य होने के कारण एक गुृहस्थ के 
ईसा हिंस्थ जीवो की लिये इनका आवश्यक व्यवहार क्षम्य माना गया 
संख्या पर निर्भर है। किन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा 
नहीं है सकता कि केवल एक दिन के और एक बार के 
भोजन का समारम्म, आरम्म करने में अनाज के 
अनेकों दानों, सब्जी, अमि, वायु ओर जल के असंख्य जीवों का घात 
हुआ । यदि असंख्य जीवों का घात न करके केवल ए.क बकरा, हाथी, 
या हिरण को मार कर खा लिया जाय तो उससे केवल एक जीव का 
ही घात होगा ।* इस प्रकार अन्न का आहार करने की अपेतच्ता मास का 
आहार करने में हिसा कम हुई ! क्या यह उचित नहीं ! 
निश्चय ही इस प्रश्न के जिस पहलू पर बल दिया गया है, उससे 
इनकार तो नहीं किया जा सकता । किन्तु इसका एक पहलू और भी 
है, जिसकी इस प्रश्न में उपेक्षा की गई है ओर वस्तुतः इस समस्या का 
समाधान उसी पहलू में से मिलेगा और वही समस्या का वास्तविक 
तथ्य होगा । 
भ० महावीर के समय अनेक प्रकार के तापस-सम्पदाय थे जो 
अहिंसा को उत्तम आचार मानते ये और अहिंसा का पालन भी करते 
थे; मगर अहिंसा विषयक उनकी धारणायें विभिन्‍न प्रकार की थी । 
उन तापस-सन्प्रदायों में एक 'हस्तितापसा नामक सम्प्रदाय भी 
प्रचलित था । ज्ञान पड़ता है, उसका यह नाम उसकी माग्यता और 
प्रवृत्ति के कारण ही पड़ गया था। यह सम्प्रदाय मारे जाने वाले 
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# अिसा दशन 


जीवों की संख्या पर हिंसा की गुरुता या लघुता अंगीकार करता था। 
जीव अधिक संख्या में मारे जाएँतो अधिक हिंसा और कम मारे 
जाँय तो कम हिंसा होगी, ऐसी हस्तिब्तापस-सम्प्रदाय की मान्यता थी । 

जैन वाइसय में इस सम्प्रदाय की मान्यता का उल्लेख और साथ 
ही उसका प्रतिविधान भी मिलता है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर उससे 
मिल जाता है। अतः हम यहाँ उसका प्रथक्‌ उत्तर न देकर जैनवाडममय 
का अवतरण ही यहाँ उद्घृत किये दे रहे हैं, जो इस प्रकार है-- 

जैन मुनि आद्रकुमार मगवान्‌ महाबीर की बन्दना के लिए जा 
रहे थे, तत्र मार्ग में हस्तितापसों से उनकी भेंट हो गई। वे कहने लगे 
बुद्धिमान मनुष्यों को सदा अल्पत्व और बहुत्व का विचार करना 
चाहिए. | कन्द, मूल, फल आदि खाकर निर्वाह करने वाले तापस बहुत 
से स्थावर जीवों तथा उनके आश्रित रहे हुए अनेक जंगम प्राणियों का 
विनाश करते हैं । गूलर आदि फलों में बहुसंख्यक जंगम जीव रहते 
हैं, अतः गूलर अ्रादि खाने वाले उन जीवों की हिंसा के भागी होते हैं । 
जो भिन्ना से श्पनी आजीविका चलाते हैं, वे भी भिक्षा के लिए इघर- 
उबर जातने-आते कीड़ी श्रादि अनेक प्राणियों का मदन करते हैं ।! 

“हम इस बड़ी हिसा से “बचने के लिए महान्‌ हाथी को मार कर 
उसके मांस से वर्ष मर अपना निर्वाह करते हैं और शेष जीवों की रक्षा 
करते हैं | हमारे धर्म के आचरण से अनेक प्राणियों की रक्ता और एक 
प्राणी का विनाश होता है। यही धर्म सबसे श्रेष्ठ है (? 

मुनि आदर कुमार ने हस्तितापसों के कथन का भश्रतिवाद करते हुए 
जो कुछ कहा, उससे जेंनों की अहिंसाविषयक मान्यता पुष्टि होती है। 
उन्होने उत्तर दिया था--र्ष में एक प्राणी को मारने वाला पुरुष भी 
हिंसा के दोष से रहित नहीं हो सकता ; फिर हाथी जेसे पं॑चेन्द्रिय 


# १७२ 


+ हिंसा और अट्विसा 


महाकाय प्राणी का घात करने वाले कैसे निर्दोष हो सकते हैं? 

धसाधु पुरुष सूर्य-किरणों द्वारा प्रकाशित मार्ग में चार हाथ आगे 
की भूमि देख कर चलते हैं | वे ईययासमिति का पालन करते हैं और 
वयालीस दोषों से बच कर आहार अ्रहण करते हैं। लाभ और अलाभ 
में समभाव रखते हैं | उनके द्वारा कीड़ी आदि का घात नहीं होता |? 

जो पुरुष श्रमणों के ब्व में स्थित होकर मी प्रतिवर्ष एक-एक 
प्राणी का घात करते हैं और दूसरों को ऐसा करने का उपदेश देते हैं, 
वे स्व-पर का अहित करने वाले अज्ञानी हैं। वर्ष में एक प्राणी का घात 
करने से एक ही ग्राणी का घात नहीं होता, किन्तु उस प्राणी के मांस 
आदि में रहने वाले अनेक ग्राशियों का तथा उसके मांस को पकाने में 
अनेक जंगम ओर स्थावर प्राणियों का घात होता है। ऐसा करने वाले 
अहिंसा के उपासक नहीं हैं ।? * 

इस संबाद से मुख्यतया तीन बातें फलित होती हैं--- 

१--श्रमण ब्रतघारी एक भी प्राझी क्री हिंसा नहीं कर सकता। 

२--हिंसा की गुरुता-लघुता हिंस्य प्राणियों की संख्या पर निर्भर 
नहीं है । 

३--यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने वाला अप्रमत्त पुरुष हिंसा का भागी 
नहीं होता । 

वस्वुत: हिंसा का विप प्रमाद में रहता है, प्राण-धात में नहीं । 
जिसका चित्त राग और द्वेष से अभिमृत है, वह प्राण-घात न करने पर 
भी हिंसा का भागी होता है । इसके विपरीत सममभाव में स्थित अप्रमत्त 
पुरुष के निमित्त से यदि किसी जीव का घात हो जाता है तो भी वह 
हिंसक नहीं कहा जा सकता । इसी कारण जेन आगगमों में यतनाचार 
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# १७३ 


# अहहिसा-दशन 


को बहुत महत्व प्रदान किया गया है |" 
प्रश्न किया गया है कि जब समग्र लोक जीवों से व्याप्त है तो साधु 
हिंसा के पाप से किस प्रकार बच सकता है ! हिंसा से बचने के लिये 
साधु किस प्रकार चले ! कैसे ठहरे ? कैसे बैठे ! कैसे शयन करे ! कैसे 
भाषण और मोजन करे ? आखिर सूह्म से सूदछ्म क्रिया करने में भी 
जीवबध अनिवार्य है। फिर अहिंसा की व्यावहारिक साधना का क्‍या 
मार्ग है ! 
जेन शात्नों का इस संबंध में एक ही मुख्य उत्तर है और वह यह 
कि यतना का आश्रय लेने से ही अ्रर्थात्‌ मन में किसी भी प्राणी के प्रति 
लेश मात्र भी कालुष्य न आने देकर सावधानी एवं सत्ता के साथ 
प्रवृत्ति करने से ही मनुष्य हिंसा के पाप से बच सकता है ।* 
व्यावहारिक जीवन और निश्चय मार्गे--जेनवाड मय में 
आत्म-दत्व को समझने और पाने के दो मार्ग बतायें हैं---व्यवहार 
ओर निश्चय । व्यवहार साधन मार्ग है और 
अहिंसा के सम्बन्ध निश्चय साध्य | अर्थात्‌ आत्मा स्वयं अपने ही 
में कुछ आन्त कर्मों के कारण जिन दुःख और क्लेशों का अनु- 
घारणाय भव कर रहा है, उनसे मुक्ति का जो मार्ग है, जो 
साधन हैं, जो हमारा वाद्य आचार और व्यवहार 
है, वह व्यवहार है। और आत्मा की इन दुःख-क्लेशों से रहित जो 
उसकी वास्तविक दशा है, वह निश्चय दशा है श्रर्थात्‌ वह हमारा 
साध्य है । 
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# हिंसा और अह्दिसः 


इस जगत में उयादेय यह है कि जो हमारा लक्ष्य है, उसे हम सदा 
अपने समक्ष रक्‍्खें, जिससे हम कमी लक्ष्य भ्रष्ट न हो जायें और उस 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये व्यावहारिक मागं से सदा आगे बढ़ते 
रहें । जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो गई, तब तक उस लक्ष्य 
को हम अपना वर्तमान जीवन नहीं मान सकते | न हम व्यावहारिक 
घरातल की उपेक्षा ही कर सकते हैं | हम अपने लक्ष्ब के ग्रति सतत 
बढ़ते चले जायँ, हमारी साधना की सारथ्थकता इसीमें है। वस्तुतः 
हमारी यह साधना ही तो व्यवहार है और यह साधना जिसके लिए है, 
वह हमारा लक्ष्य निश्चय है। 

जो समस्त सांसारिक दावित्वों से ऊपर उठ गये हैं, जिनका एक 
मात्र लक्ष्य आध्यात्मिक साधना द्वारा सिद्धि प्रास करना है, थे उस 
व्यावहारिक मार्ग को न अपनायें तो यह बात एक सीमा तक समझ 
में आ सकती है | यद्यपि वे जिस साधना में लगे हैं, वह भी व्यवहार- 
मार्ग ही है। फ़िर भी उनकी अपनी कुछ मर्यादायें हैं और उन मर्यादाओं 
को वे नहीं छोड़ सकते | 

किन्तु जिन्होंने अमी सांसारिक दायित्व श्रोद रक्खे हैं, जिनकी 
साधना गहस्थ जीवन के परिशुद्ध निर्वाह तक सीमित है, वे तो व्यवहार 
मार्ग की कदापि उपेक्षा नहीं कर सकते | उन्हें तो ब्रत, नियम, सामा- 
बिक की तरह दान, दया, दाक्तिण्य और अन्य पुण्य-कार्य करने ही 
होगे । ये भी उसकी चरम साधना के मार्ग के मुकाम हैं। इन मुकामों 
पर से बढ़ते हुए. ही वह अपने चरम लक्ष्य को पा सकेगा, अन्यथा बह 
ओर उसका जीवन एकदम अव्यावहारिक बन जायगा | 

उसके व्यावहारिक जीवन की सफलता इसमें द्ोगी कि वह दुखी 
प्राणियों की पीडा में कितना सम्बेदन शील और करुणापरायण रहता 


# (७ 


# ऋष्टिसा-दश्शन 


है तथा उनकी उस पीड़ा को दूर करने का कया सक्रिय उपाय करता है | 
यदि वह भूख से व्याकुल किसी मनुष्य को, गाय को या किसी प्राणी 
को देखेगा तो अवश्य उसके दिल में दया का स्लोत उमड़ पढ़ेगा और 
वह अपना आवश्यक कर्तव्य मानकर उसकी विकलता को शुद्ध भोजन 
देकर वूर करेंगा। वह तब मीमांसा करने नहीं बैठ जायगा कि उस 
भोजन में हिंसा की कितनी मात्रा है। भोजन में हिंसा की अनिवायता 
मानकर भी वह भूखे को भोजन खिलाना अपना आवश्यक कतंव्य 
मानेगा | जैसे कि वह अपने लिये भोजन को आवश्यक मानता है | 

इसी प्रकार यदि वह देखेंगा कि एक बिल्ली चूहे पर भषट रही 
है, एक बाज कबूतर मार रहा है, तो वह उन्हें बचाने का अवश्य 
प्रयत्न करेगा | वह यह सोचकर अपने कतंव्य से मुख नहीं मोड़ेगा कि 
बचाकर हमने उनके भोजन में बाधा डाली। जिस प्रकार हम किसी 
महिला पर किसी दुराचारी पुरुष द्वारा बलात्कार करते हुए. देखकर उसे 
बचाने दौड़ पड़ते हैं | हम उस समय यह कभी नहीं विचार करते कि 
ऐसा करके हम उस दुराचारी के “आनन्द? में विप्न डाल रहे हैं | 

वस्तुतः हिंसा-अहिंसा हमारे आत्म-परिणामों पर निर्भर हैं। भूखे 
को भोजन खिलाने या किसी मरणखासन्न को बचाने में हमारे भावों में 
करुणा है | इसलिये वह हिसा नहीं, अहिंसा है । किन्तु ऐसे कार्यों में 
भी हिंसा की कल्पना करने वाले संभवतः निश्चय को उसके स्थान से 
खींचकर उसे व्यवहार बनाने का प्रयत्न करते हैं। इससे तो सारा 
आचार-मार्ग ही वे अवरूद्ध कर देते हैं ।* 

एक अश्न--यहीं एक प्रश्न उठ खड़ा होता है *--हिंसा-अहिसा 


_ ३--पुरुषाथ सिद्धि युपाम १० 
२- योग शास्त्र | जीवस्थ ह्िसा न भवे. . ., 


# १७६ 


# हिंसा और अर्वटिला 


यह सब्य मिथ्या कल्पना है। हिंसा-अर्हिसा की यह कल्पना हमारे मन 
के दृष्टिकोण से उपजी है, वस्तुतः किसी आत्मा का कभी विनाश नहीं 
होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है--कूटस्थ नित्य है । 

प्रश्न का एक दृष्टिकोण यह भी है कि बिल्ली यदि चूहे को मारती 
है तो चूहे की आत्मा की यह दशा होने वाली ही थी। हम उसे बचा 
कर उसकी उस अवश्यंमाबी दशा को रोक नहीं सकते। और यदि 
हमारे अयत्न से उस चूहे की आत्मा उस दशा में कुछ दिन और रह 
जाती है तो यह भी अवश्यंभावी था, नियत था| इस तरह हम अपने 
उस अयत्न को अहिंसा का नाम या बिल्ली के उस कृत्य को हिंसा का 
नाम क्यों कर दे सकते हैं । जिसका होना नियत है, वह अवश्य होगा, 
यदि चूहे की मृत्यु होने बाली है तो वह होगी, चाहे बिल्ली द्वारा हो 
या और किसी तरह | यदि चूहे को बचना है तो वह अवश्य बचेगा, 
चाहे उसे बचाने में हमारा हाथ हो या दूसरे का । 

इसी तरह यह भी प्रश्न उठता है--यदि आत्मा कऋणिक है, तब 
भी हिंसा अहिंसा का प्रश्न नहीं उठता क्‍योंकि आत्मा का तो प्रति- 
क्षण विनाश हो रहा है । चूहे और बिल्ली की जो आत्मा इस क्षण 
में है, उसका अगले क्षण में अपने आप विनाश हो गया | तब बिल्ली 
चूहे को मारती है, यह कल्पना ही क्‍यों ! और जब्न यह कल्पना नहीं 
उठती, तब “मैं चूहे को बचाता हूँ, यह तो सोचना ही व्यर्थ है । बचाया 
उसको जा सकता है, जो रहने वाला हो । जो रहने बाला नहीं, जिसका 
अगले ही क्षण में विनाश होने वाला है, उसका बचाना कैसा ! 

ये तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं | इन तीनों श्रश्नों के मूल में जो 
विचार हैं, उनके आधार पर ही तीन स्वतन्त्र दर्शनों का विकास हुआ 
है। इसलिये इन विचारों की सरलता से उपेक्षा नहीं की जा सकती। 


# १७७ 
श्र 


क अ्टिसा-द्शन 


किन्तु फिर भी संक्षेप में आत्मा क्‍या है? यह समझ लेने पर इन प्रश्नों 
का समाधान मिल जाता है। खान में पड़ा हुआ सोना अशुद्ध होता 
है | खान से निकलने पर स्वणंकार उस सोने से हार बना देता है। 
आवश्यकता पड़ने पर उस हार को तोड़कर बाजूबन्द बना देता है। 
हार और बाजूबन्द ये सोने की दो दशायें हैं, जो बदली जा सकती हैं 
या बदलती रहती हैं, किन्तु फिर भी उनमें जो मूल वस्तु सोना था, वह 
सोना ही रहता है | श्रर्थात्‌ सोना एक मूल तत्व है, जो अपनी हर 
दशा में भी सोना ही रहता है ) जब हार को तोड़कर बाजूबन्द बनाया 
तो उसकी एक दशा का विनाश हुआ, दूसरी दशा की उत्पत्ति हुई। 
संसार की हर वस्तु, हर तत्व का यही रूप है। आत्मा एक अविनाशी 
तत्व है, भ्र्‌ व है किन्तु उसकी दशायें प्रतिक्षण बदलती रहती हैं । पहली 
दशा का व्यय और नई दशा का उत्पाद | इस तरह आत्मा में सदा 
भ्रौव्य, उत्पाद और बिनाश विद्यमान रहते हैं | इस प्रकार हम यह 
मान सकते हैं कि जो आत्मा को ऐकान्तिक नित्य मानते हैं अथवा 
ऐकान्तिक अनित्य मानते हैं, उनकी इस ऐकान्तिक मान्यता का ख़ंडन 
एक दूसरे की जोरदार तकों द्वारा स्वतः हो जाता है | वस्तुत: ऐकान्तिक 
मान्यता वस्तु के एक रूप की मान्यता है, जन्नकि बरतु में दूसरा रूप भी 
विद्यमान रहता है। इसलिये आत्मा को, संसार के सभी पदार्थों और 
तत्वों को नित्य और अनित्य मानना तथ्य की मान्यता है । 

आत्मा" की नित्य-अनित्य रूप अनैकान्तिक मान्यता स्वीकार कर 
लेने पर उक्त दो प्रश्नों का उत्तर खयं मिल जाता है। बिल्ली चूहें को 


मारती है / चूहे की श्रात्मा अपनी तमी दरशाओं में रहने वाला एक्र 





क्र १७० दर 


# हिंसा और भ्रहिसा 


प्रवाही तत्व है | किन्तु उसकी दशायें सदा परिवतनशील हैं, बदलती 
रहती हैं | जब कोई किसी को मारता है तो वह उसकी आत्मा को नहीं 
मारता । वस्तुतः वह आत्मा की एक दशा का विनाश करता है। उसमें 
हिंसा की कल्मना आत्मा की एक दशा के विनाश के कारण नहीं की 
गई, अपितु उस आत्मा को जो दुःख हुआ, और मारने वाले की आत्मा 
में कपाय ( क्रोधादि ) का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिये की गई है। 
इसी तरह नियतिबाद या नियतबाद जिनकी मान्यता है, वे भी 
हिंता-अ्हिंसा को फल्पना कहकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते | वस्तु 
की हर तथाकथित “नियत! दशा किसी न किसी निमित्त से ही होती 
है। संसार के हर काय का कारण होता है ! हर कार्य का कारण 
मानने पर यह स्वीकार करना ही होगा कि बिल्ली चूहें पर कपटी। 
तब बिल्ली के अन्तर में जो कपाय का भाव जात हुआ, वह हिंसा 
थी और मैंने उसे बचाने का प्रयत्न किया, उस स्थिति में मेरे अन्तर 
में जो दया की भावना या कषाय का अभाव हुआ था, वह अहिंसा 
कहलाई । 
वास्तव में हिंसा-अहिसा की मान्यता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया 
जा सकता, यदि हिंसा-अहिंसा की सम्पूर्ण व्यवस्था मुख्यतः “आत्म- 
परिणाम (भावना ) पर निर्भर है? यह समझ 
धर्म के नाम पर लिया और स्वीकार कर लिया जाय । किन्तु इसका 
हिंसा की मान्यता यह अर्थ भी नहीं कि भावनाओं में दया है! 
यह कह कर आ्राणियों का विनाश करते रहें श्रौर 
हमें कोई हिंसा नहीं लगी! यह कहकर आत्म-सन्तोष कर लें । यह 
आत्म-सन्तोष तो नहीं ही होगा । इसे भले ही आत्म-बश्चना कहा जा 
सकता है | क्योंकि जहाँ हिंसा की परिभाषा की गई है, वहाँ द्रव्य और 


क १७६ 


शक अर्टिसा-द्श न 


भाव प्राणों का विनाश” यही परिमाषा की गई है। यह विनाश चाहे 
अपने प्राणों का हो या दूसरे के प्रायों का | और जत्न कोई व्यक्ति किसी 
के प्राणों का संकल्पपूवंक विनाश करता है, तब उसकी भावनायें परि- 
शुद्ध कैसे रह सकती हैं, उनमें दया या उपकार का अंश तक नहीं 
रह सकता । 

किन्तु फिर भी कुछ लोग यह मानते हैं कि यज्ञ मानव-जीवन का 
सर्वाधिक आवश्यक कत्तंव्य है। उसमें पशुओं का होम देने अथवा 
देवताओं के लिये बलि देने से देवता प्रसन्न होत हैं । साथ ही होम 
किये गये या बलि दिये गये पशुओं पर भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं 
और वे उन्हे सद्गति में पहुँचा देते हैं । 

बास्तव में ऐसी ही मान्यताओं के कारण धर्म के नाम पर अन- 
गिनत पशुओं-पक्तियों और कही-कहीं मनुष्यों तक का बलिदान होता रहा 
है और आज भी हो रहा है | कुछ लोग पितरो की प्रसन्नता के लिये श्राद्ध 
करते हैं, जिनमें अनेकों निरपराध पशुओं की हिंसा कर डालते हैं | कुछ 
ऐसे भी देवताओं की मान्यता चल रही है, जिनका एकमात्र मक्ष्य 
पशुओं का रक्त और मांस है, जो पशुओ का वलिदान पाये बिना 
सन्तुष्ट ही नहीं होते । कुछ लोगों की मान्यता है कि अतिथि देव रुप 
होता है। अतः उसकी असन्नता के लिये भी उसे मास खिलाना 
चाहिये । इससे देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं | कुछ लोग चिघ्न-शान्ति के 
लिये भी हिंसा करते है | उनकी मान्यता है कि दुर्भाग्य या कष्ट किसी 
देवता की अप्रसन्नता के परिणाम हैं। अत: उनकी प्रसन्नता के लिये 
बलि दी जानी चाहिये। कुछ व्यक्ति कुलाचार के नाम पर मांगलिक 
अवसरों पर हिंसा करते हैं । कुछ धर्मानुयायी अपने परम पवित्र पर्व पर 
मांस भक्षण करना और उसके लिये स्वयं बकरा, गाय आदि का बंध 


के १४8० 


# हिंसा और अहिंसा 


करना धर्म का अनिवाये अंग और शवाब मानते हैं। उनकी एक 
मान्यता यह भी रही है कि अपने धर्म को न मानने वाले व्यक्तियों का 
कत्ल करना न केवल जायज ही है, बल्कि उससे जन्नत की सीट रिजवं 
हो जाती है । 
इस प्रकार धर्म के नाम पर हिंसा के विविध रूप मिलते हैं. और 
इस तरह संसार में प्रतिवर्ष कई करोड़ पशु और श्रसभ्य समभी जाने 
वाली किन्हीं जातियों में अनेक मनुष्यों का बध किया जाता है। इस 
बध के रूप भी विविध प्रकार के हैं। मनुष्य की ऋर ब्ति बंध के 
जितने रूपो की कल्पना कर सकती है, वे सभी रूप धर्म के नाम पर 
किये जाने वाले इन बंध और बलिदानों में पाये जाते हैं, जिन्हें देख 
सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं | कहीं जीवित मनुष्यों और पशुओं को 
अभि में जला दिया जाता है। उस समय धार्मिक जन बड़ा उल्लास 
प्रगट करते हैं। गाजे-बाजे और घूमघाम के साथ हत्या-समारोह होता 
है | उस वष्य पशु या मनुष्य को सुवासित पुष्प-मालाओं से अलइझ्त 
करके सुन्दर ढंग से सजा कर जलती हुई अभि में पटक दिया जाता है 
और इस तरह उस अनिच्छुक प्राणी को उठती हुई ज्वालाओं और 
निकलते हुए धुएँ के सहारे स्वर्ग पहुँचाने के अयाचित अनुग्रह का पुण्य 
संचय किया जाता है | कहीं छुरी के एक झटके से, कहीं छुरी पशु की 
गदन पर धीरे-धीरे चलाकर उसे काठ दिया जाता है | कही किसी पशु 
गुदा माग से तीक्षण भाला चुभोकर और उसके मुख के माग से उसे 
निकाल कर उस पशु को जलती हुई आग में जलाया जाता है। इस 
प्रकार बलिदान के अनेकों वीमत्स तरीके काम में लाये जाते हैं और 
सब धम के नाम पर ! वास्तव में निरपराध और निरीह पशु-पक्तियों 
और मनुष्यों की सीमातीत यन्त्रणाओं पर आधारित धर्म का यह घटा- 


# परणड 


कर अंदिसा-दशत 


टोप कितना आश्चर्यजनक है ! 

धर्म के नाम पर होने वाली क्र र हत्याओं और रोमांचकारी बलि 
दानों का यह चित्रण किसी आदिम युग या बवर युग की कल्पना नहीं 
है, अपितु शवाब्दियों से होने वाला यह वीभत्स संहार आज भी चालू 
है | मनुष्य में आज तक मांस मक्षेण की ग्रवृत्ति को धर्म के नाम पर 
होने वाली इस बलिदान यथा ने अ्रत्यधिक प्रोत्साहन दिया है। धर्म 
और देवताओं के नाम पर जो बलिदान प्रथा विकसित हुईं, उसके मूल 
में किन व्यक्तियों का हाथ रहा है, यह प्रथा किन व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ 

हुई और किन परिस्थितियों में प्रारम्भ हुई, यदि इसका ऐतिहासिक 

अनसन्धान किया जाय तो हमें विश्वास है, उससे एक नया प्रकाश 
मिलेगा और व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं को धर्म का रूप देकर किस 
प्रकार धर्म की विडम्नना कर सकता है, यह भी पता चल सकेगा | 

यह कल्पना नहीं की जा सकती कि अ्दिसा को धम माव कर कोई 
भर्म के लिये हिंसा करे, और उसके बाद उस हिंसा को हिंसा न मान । 
वास्तव में ही हिंसा भी धर्म है तो पाप क्‍या है। “जगनस्माता' ओर 
“जगद्धात्री कहलाने वाले देवता यदि अपनी यृश्टि के और अपने ही 
पुत्रों के रक्त और मांस से सम्तुष्ट हों तो उनको प्रसन्नता के लिए 
रक्त माँस देने के अतिरिक्त और किसी सदाचार, नैतिक म्यदा 
आदि के पालन की आवश्यकता न पड़ेगी | धर्म का इससे बड़ा डपहास 
और क्या हो सकेगा ! धर्म वो वस्तृतः नैतिक मूल्यों और उन कोमल 
वृत्तियों का नाम है, जिनके द्वारा संसार के सम्पूर्ण प्राणी अ्रपने जीवन 
की आशा का आश्वासन पा सके, न कि उन मान्यताओं का नाम 
है, जिनके द्वारा प्राणी अपने जीवन के ग्रति सदा सन्देह शील आर 
आतंकग्रस्त बना रहे । 


के ८२ 


# हिंसा और अहदिसा 


वास्तव में अहिंसा जीवन है और हिंसा विनाश है। जीवनों का 
जहाँ बिनाश किया जाता है, वहाँ अहिंसा की हिंसा की जाती है, और 
इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ वस्तुतः धर्म का विनाश किया जाता 
है । यदि धर्म मतुष्य के हृदय की क्रूरता को दूर न कर सका, हृदय में 
अन्य प्राणियों के प्रति मैत्री भाव जाशत न कर सका तो वस्ठुतः वह 
घममं अपनी सार्थकता खो देता है | धर्म चिरंतन सत्य है; वह सदा एक 
और एक रूप रहा है ; देश और काल की सीमाओं से वह अवाधित 
है; सत्र कालों में और सब्न परिस्थितियों में वह एक रूप रहता है ; 
वह किसी वाध्यता का परिणाम नहीं, अपितु आत्मा का निजी 
स्वभाव है| 

हमारा कुछ ऐसा विचार है कि धर्म के लिये, देवताओं और 
अतिथियों के लिये बलिदान की प्रथा का निकास उस समय हुआ, जन 
कुछ आदिम जातियाँ जंगली जीवन व्यतीत कर रही थीं, नागरिक 
जीवन अपना नहीं पाई थीं। उस समय तक उन्हें खेती और व्यापार 
तथा अन्य नागरिक शिल्पों का शान नहीं था | ऐसी स्थिति में जंगल 
में रह कर जंगली कन्द मूल फल या जंगल में विचरण करने वाले पशु- 
पक्तियों का मॉस ही उनके जीवन पालन का एक मात्र आधार था। 
ऐसी संस्कृति में रहने वाले उन लोगों ने ऐसे ही देवताओं की कल्पना 
की, जो उनसे भी अधिक क्र र, मांस भक्षी और रक्त लोलुपी हो | जब 
वे लोग नागरिक सम्पर्क में आकर कुछ अधिक सुसंस्कृत बने ; अन्नो- 
त्पादन आदि का भी उन्हें ज्ञान हो गया, तब भी वे संस्कारवश अपने 
मान्य देवताओं को तो न छोड़ सके और न उस समय तक किये जाने 
वाले धार्मिक इत्यों की उपेक्षा या ग्रनादर कर सके | किन्तु उन्होंने 
उन सत्र कृत्यों पर धार्मिक छाप बैठाने के लिये यह अवश्य कहना प्रारंभ 


औ $घरे 


# झहिंसा-दर्शन 


कर दिया कि संसार में पशुओं की सृष्टि बलिदान के लिये ही हुई है 
धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं है | वस्तुत: उस समय 
लोक-मानस में हिंसा के प्रति गहरी घुणा व्याप्त थी। इसीलिये उन्हें 
धम के लिये की जाने वाली हिंसा को जन-जन की घणा से बचाने 
लिये उसे धम स्वीकार करना पड़ा | इससे उन्हें कई लाभ हये-- 
अपने अविकसित जंगली जीवन की मान्यताओं को सुसंस्कृत सिद्ध करने 
का अवसर मिल गया ; असंस्कृत जीवन में किये जाने वाले माँसाहार 
और हिंसा का भी औचित्य सिद्ध करने और मांसाहार तथा हिंसा के 
लोक-जीवन में व्याप्त व्यापक घणा से बचने का एक अख्तर 
मिल गया ; और इससे भी अधिक उन्हें मांस-भक्षण करते रहने के 

लिये साधन मिल गया। 

हमारा तो विश्वास है, धर्म अगर आत्मा और अन्तःकरण की 
शुद्धिका नाम है तो उसके मार्ग भी शुद्ध ही होंगे । आत्मा की वह 
शुद्धि शुद्ध साधनों, शुद्ध आचार-विचारों द्वारा ही की जा सकेगी, हिंसा 
ओर क्ररता जैसे अशुद्ध साधनों द्वारा नहीं। अशुद्ध साधनों से शुद्ध 
प्राप्प नहीं पाया जा सकेगा | इसलिये यदि हम यह्‌ विश्वास करें तो 
अनुचित न होगा कि विध्न-शान्ति के लिये की गई हिंसा से विन्न ही 
उत्पन्न हंगे * और कुलाचार बुद्धि से की गई हिंसा से कुल का विनाश 
होगा ।* इसी प्रकार पितरों के तर्पणु, देवताओ्रो की प्रसन्‍्नता और 
आत्म-कल्याण के लिये जो हिंसा की जायगी,5 वह दु्गंति का कारण 
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# सा और अहिंसा 


बन जायगी ) वास्तव में देवताओं को घनुष-वाण, टाल चक्र, त्रिशुल 
आदि उनके हाथ में देकर देवताओं की विडम्बना ही की गई है।] 
हिंसक और भयानक रूप बना कर इन देखताओं का सौम्य रूप नष्ट 
कर दिया गया है। 
सारांश यह है कि धर्म, देवता और अतिथियों या पितरों के लिये 
की जाने वाली हिंसा वस्तुतः हिंसा है और वह त्याज्य है ।२ 
कई अहिंसक व्यक्ति भी कभी-कभी हिंसा का समथन कर बैठते हैं । 
ऐसे व्यक्तियों का कहना है--गाय का एक बछुड़ा या कोई प्राणी 
अत्यन्त पीड़ा के कारण छुटपटा रहा है। उसका 
दुखी जीवों का वध अन्तकाल बिलकुल निकट आ गया है। उसके 
बचाने के सभी प्रयल्ल असफल हो चुके हैं, उसकी 
मृत्यु निश्चित है। उसका दुःख देखा तक नहीं जा रहा है। ऐसी 
परिस्थिति में उसको मार देना ही श्रेयस्कर है। इससे वह दुःखों से 
अत्यन्त शीघ्र मुक्त हो जायगा, अर्थात्‌ मारकर किसी के दु:ख-भोग 
के काल को कम करना भी एक अकार से अहिंसा ही कहलाती है । २ 
करुणा के छुंद्मवेष में, दया का आवरण डाल कर यह जो अहिसा 
आई है, वस्ठ॒तः वह है हिंसा ही। यदि इसमें गहरे उतर कर देखें तो 
एक बात स्पष्ट दिखाई देगी कि उस दुखी प्राणी को मारने की प्रेरणा 
उसके अससझ्य दुःख में से नहीं मिली, बल्कि हृदय की उस दुर्बलता से 
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# अहिंसा दशन 


मिली है, जिसके कारण वह उस प्राणी का दुःख नहीं देख सका | इस 
दुर्बलता को करुशा, दया या अहिंसा का नाम कैसे दिया जा 
सकता है! 

इसके अतिरिक्त एक बात और है। उस प्राणी को उस दुःख से 
मुक्ति दिलाने का यह दम्म एक नास्तिक के अतिरिक्त और कोई नहीं 
कर सकता । जो व्यक्ति पुनजेन्म में विश्वास करता है, वह यह कैसे 
दावा कर सकता है कि उसने उस प्राणी को दुःखों से छुडा दिया, 
जब कि उसके दूसरे जन्म के दुःखो की संमावना नष्ट नहीं हो गई । 
“हमने अपनी आाँखो देखते तो उस प्राणी को दुःखों से छुडा ही दिया, 
आगे उसे दुःख मिलेंगे या सुख, यह बात वह प्राणी जाने और उसका 
भाग्य, शावद यह कहना तो उस खरगोश की तरह होगा, जो संकट 
आने पर काने से अपनी आँखें बन्द कर लेता है और यह सोच कर 
निश्चिन्त हो जाना चाहता है कि मैदुनिया को नहीं देख पा रहा तो 
दुनिया भी मुझे नहीं देख सकती। हमारे इस आत्म-सन्तोप से उस 
प्राणी को दुःखों से मुक्ति पाने में संभवतः कोई सहायता मिलने बाली 
नहीं है । 

फिर करुणा की यही प्रक्रिया यदि पीड़ाओं से छुटपटाते हुए. सभी 
प्राणियों पर वरती जाने लगे तो उससे संसार में कितना हत्याकाँड होने 
लगेगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है| ऐसी दशा मे व प्राणी 
भी मारे जा सकेंगे, जिनकी मृत्यु हमें निश्चित प्रतीत हो रही थी, किन्तु 
मौत की अन्तिम पेंग से भी हाथ पैर मार कर जो बच सकते थे | संसार 
में मौत से जूक कर बचने वालों की संख्या भी नगण्य नहीं कही जा 
सकती । दूसरी बात यह है कि दया की इस अक्रिया की अजमाइश मूक 
पशु- पक्षियों पर करके हम अहिंसा का दम्म मले ही करलें, किन्तु 
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# हिंसा और अरडिसा 


मनुष्यों पर करके तो इसके ओऔचित्य को कानूनी चैलेंज मिल जायगा 
आर तब हत्या के इस ऊत्य को किसी दलील से अहिसा सिद्ध नहीं 
किया जा सकेगा । तीसरी बात यह है कि हम किसी प्राणी की असक्ाय 
पीड़ा को न देख सके तो न देखें । किन्तु उस प्राणी ने तो झत्यु चाही 
नहीं | यदि आप उसे श्रयाचित मृत्यु देने पर तुल ही बेठे हैं तो यह 
निश्चय ही उसकी आन्तरिक इच्छा के विरुद्ध एक बलात्कार होगा, भले 
ही इस बलात्कार को आप “उसजीब की दुःख मुक्ति! कह लें | और इस 
तरह हत्या के अपने कृत्य फ्रा नाम अहिंसा रख लें । 
हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि संकल्प-पूर्वक की 
जाने वाली हिंसा हिंसा ही है, भले ही वह किसी भी तथाकथित 
उद्द श्य के नाम पर की जाय | 
इसी प्रकार ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो मानते हैं कि सुख कठिनाई से 
ही मिलता है श्रत: जो सुखी प्राणी हैं, यदि उन्हें सुख की अवस्था में 
ही मार दिया जाय तो वे परलोक म॑ भी सुखी ही 
सुखी जीवा उत्पन्न होंगे और इस तरह वे उस जन्म में भी 
का घात सुख भोगते रहेंगे । ? संभवत: जीवों को दुःखों 
से मुक्ति दिलाने वालो की तरह यह भी अना- 
वश्यक दया का एक 'सेम्पिल? है। मरने के अनिच्छुक प्राणी को बलात्‌ 
यह सोचकर मार देना कि यह अ्रगले जन्म में सुखी रहेगा, पेंट के 
बालक की आशा में खेलते बच्चे को मार देना होगा । यदि वास्तव में 
सुखी जीव यह कल्पना कर बैठते कि सुखी अवस्था भ॑ मरने से दूसरे 
१--योग शास्त्र 
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# झहिसा दशतने 


जन्म में सुख ही मिलेगा, तो अवश्य आत्म-घात कर लेते | किन्तु अब 
तक किसी ने इस दुराशा से आत्म-धात किया हो, यह सुनने में नहीं 
आया | इसका अथथ यही है कि अन्य प्राणियों की तरह उन्हें भी अपने 
प्राण प्रिय हैं, वे भी मृत्यु और दुःख से डरते हैं। किन्तु उन्हें सुख 
पहुँचाने का लोभ संवरण न कर सकने वाले उनकी इच्छा के बिना ही 
उन्हें मार कर भावी जन्म के सुख की आशा में वर्तमान में तो घोर 
पीड़ा देते हैं। और उनके सिद्धान्त के अ्रनुसार पीड़ा में छुटपटा कर 
मरने वाले तो भावी जीवन में भी पीड़ा में छुटपटाते रहेंगे, न कि सुख 
का अनुभव करेंगे | इस तरह “चौबे जी छुन्बेजी बनने गये थे किन्तु 
दूबे? ही रह जायेगे । 

दूसरी बात यह है कि सुख की यह मान्यता मूलतः गलत सिद्धान्त 
पर आधारित है। 'इस जीवन में जो सुखी हैं, वे दूसरे जीवन में भी 
सुखी रहेंगे और जो इस जीवन मे दुःखी हैं, वे भावी जीवन में भी दुखी 
बनेंगे! इस मान्यता का अर्थ यह हुआ कि इस जीवन में जो दुखी है, 
बह सदा दुखी रहेगा और जो छुखी है, वह सदा सुखी रहेगा। इस 
तरह सुख और दुःख उठाने वाले प्राणियों का एक निश्चित वर्ग है। 
वे कितना ही पाप करें या पुण्य करे , उसका उनके सुख-दुःख पर कोई 
प्रभाव पड़ने वाला नहीं है । इस तरह तो पुण्य-पाप की व्यवस्था, 
सुझत्य और दुष्कृत्यों की मान्यता ही गलत हो जायगी | और यह 
व्यवस्था गलत मान लेने पर कोई सुखी सुकृत्य करने की आवश्यकता 
न सममेगा ओर दुखी प्राणी को भी तब सुझृत्य करने की प्रेरणा ने 
प्रिल सकेगी | 

संसार में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं रही, जिनकी मान्यता 
रही है कि काशी-कर्वंट या अमुक स्थान पर जाकर आत्म-घात करने, 
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अमुक नदी या तीथ॑ में द्रव मरने, अमुक स्थान से कूदकर मर जाने 
सेया किसी देवता के आगे आत्म बलिदान 
स्व की आशा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है| स्वर्ग की अदम्य 
में आत्मघात आकांज्ञा से न जाने कितने व्यक्तियों ने इन स्थानों 
पर जाकर आत्म-घात कर लिया | स्वगं की 
इसी लालसा ने भारत में सती प्रथा को जन्म दिया। पति की मृत्यु 
होने के बाद पतिपरायणा सत्ती-साध्वी स्त्रियाँ हृदय में पति की स्मृति 
जगाये जलती हुईं चिता पर जीवित जल मरती थीं । इसमें उनकी स्वयं 
स्पूते प्रेरणा रही हो या तत्कालीन समाज की परम्परा, किन्तु यह प्रथा 
एक लम्बे काल तक जीवित रही | ऐसा लगता है कि संभवत: तत्कालीन 
समाज-व्यवस्था में सती-दाह एक आवश्यक पुण्य-काय था। अतः 
उसका एक रूप यह भी सामने आया कि जो स्त्री पति के मरने के बाद 
स्वेच्छा से चिता में प्रवेश नहीं करती थी, उसे समाज जलती चिता में 
उसके पति के साथ ही जीवित जला देती थी । मुस्लिम काल में हजारों 
राजपूत स्त्रियों का एक साथ हँसते-गाते चिता में जलकर जौहर-ब्रत 
लेना भी सती-प्रथा का एक रूप था | किन्तु हमारी मान्यता है, जौहर 
ब्रत मुस्लिम आतताइयों से अपनी लाज और धर्म बचाने के आदर्श 
का परिणाम था ओर उन तेजस्वी क्षत्राणियों के सन्‍्मुख इस आदरश॑ 
को निभाने अर्थात्‌ अपनी लाज और अपना धर्म बचाने का इसके 
सित्राय तत्कालीन परिस्थितियों में ओर कोई उपाय मी नहीं था ) 
इस प्रकार धार्मिक जगतू में आत्म-घात द्वारा स्वर्ग पाने के अनेक 
रूप प्रचलित रहे हैं| लेकिन ऐसे रूप प्रायः मध्य-युग में अधिक 
विकरत हो यये थे । मध्य-युग ऐसा युग नहीं कहा जा सकता, जिस 
पर किसी भी दृष्टि से हम गव॑ कर सकें। आत्म-घात के इन धार्मिक 
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# झहिंसा-दर्शन 
्पों की निस्सारता के लिये एक यही तथ्य पर्याप्त होगा। 

जब भारत में अंग्रेजी राज्य आया, तन्न उसने सर्वप्रथम धर्म के 
ताम पर होने घाले इन आत्म-घातों को जुर्म करार दे दिया और उसके 
लिये दश्ड भी निर्धारित कर दिया | राज्य पर उसके हर व्यक्ति की 
जीवन-सुरक्षा का दायित्व है। वह हत्या और आत्म-धात दोनों को 
एक ही कोटि में रखकर विचार करता है, चाहे ये किसी धामिक अन्ध- 
विश्वास के परिणाम ही क्यों न हो । आत्म-घात के इस कानूनी विरोध 
के लिये विदेशी शासन को दोष नहीं दिया जा सकता। हमारा विश्वास 
है, यदि ये प्रथायें आज जीवित होतीं तो स्वतन्त्र भारत की सरकार भी 
इन्हें दश्टनीय अपराध घोषित कर देती । 

धार्मिक दृष्टिकोण इस बिषय में स्पष्ट है । आत्म-धात विवेकहीनता 
का परिणाम है। यह विवेकहीनता ही है कि व्यक्ति बिना शुभ कृत्य किये 
केवल तीथों और पवित्र स्थानों के माहात्म्य के बल पर स्त्र्ग पाने का 
विश्वास कर लेता है | स्वयं के इन्हीं 'शौट्टकट्स! ने व्यक्तियों को नैति- 
कता, उच्च विचार, आत्म दमन, इन्द्रिय निग्नह आदि की प्रेरणा न 
देकर व्यक्ति में यह धारणा उत्पन्न कर दीकि पाप और दुराचारों में 
जीवन बिता कर भी केबल अमुक स्थान पर जाकर मरने से अथवा 
अपुक नदी में नहा लेने से पाप की सारी कीचड़ घुल-पुँछ जायगी 
और स्वर्ग मिल जायगा । वास्तव में मन, वाणी और कर्म की पविच्रता 
ही स्वर्ग की गारएटी हो सकती है | सारे तीथे या धर्म स्थान तो साधन 
हैं। उन साधनों का अपनी पवित्रता के लिये उपयोग करने या न करने 
का दायित्व व्यक्ति का है| जो व्यक्ति इन साधनों को साध्यमान बैठता 
है और इनसे स्व और मुक्ति पाने का विश्वास करता है, वह अज्ञान 
ओर अंधविश्वास के अंधकार में फिर रहा है | इस अंधकार से मुक्ति 
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हिंसा और अ्िसा 


पाये बिना स्वर्ग ओर मुक्ति पाने की श्राशा करना दुराशा मात्र होगा ॥ 
स्वर्ग अपने कर्मों से-शुभ कर्मों से ही मिलेगा । स्वयं किये गये कर्मों का 
फल ही शुभ या अशुभ रूप मिलता है। यदि कोई दूसरा ही स्वर्ग देने 
लगे तो प्राणी के अपने शुभाशुम कर्मों का कोई महत्व ही नहीं 
रह जायगा |? 
हमारे जीवन में अनेकों ऐसी समस्‍यायें उठ खड़ी होती हैं, जिनका 
समाधान पाने में बड़ी कठिनाई अनुभव होदी है। जो व्यक्ति सारे 
जीवन-व्यवहार को हिंसा-अहिंसा की कसौटी पर 
हिंल और हानिकर_ कस कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वस्तुतः वे ही 
जीवों का बथ. इन समस्याओं पर समाधान के पहलू से विचार 
करने को उत्सुक रहते हैं। ये समस्‍यायें संक्षेप में 
इस भाँति हैं-- 
हिल पशु-जैसे शेर, चीता, भेड़िया, श्रादि और हिंस जन्‍्तु-जेसे 
सांप, बिच्छू, गुहेरा आदि मनुष्यों के जीवन के लिये अत्यन्त भयोत्पादक 
और विनाशक हैं | इनके बने रहने से मानव को लाभ तो कुछ नहीं, 
बल्कि इनसे उसके जीवन के लिये खतरा बरात्र चना रहता है। ये पशु 
या जन्तु भी मनुष्यों पर आक्रमण के लिये सदा तैयार बने रहते है | 
इसलिये मानव-जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से इनका बध उचित है या 
नहीं १ इनके मारने से अनेक जीवो को सुरक्षा भी मिल जाती है । 
कुछ ऐसे भी पशु पक्ती और जीव-जन्तु हैं, जिनका मानव-जीवन 
के लिये कोई उपयोग तो है द्वी नहीं बल्कि जो मानव सृष्टि को सदा 
हानि ही पहुँचाते रहते हैं | जेसे नील याय, सूअर और चूहे मानव के 
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# अर्डिसा दुशन 
उपयोग में आने वाली खेती और अन्न को मीषण क्षति पहुँचाते हैं। 
संसार में करोड़ों टन अन्न प्रतिवर्ष इनके द्वारा नष्ट हो जाता है, 
जिसकी मानव-जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यकता है। और चूहे तो 
अन्न-नाश के अलावा हमारे घर की प्रत्येक आवश्यक वस्तु-कपड़े पुस्तकों 
आदि को कुतर-कुतर कर भीषण क्षति पहुँचाते हैं | इनके कारण प्लेग 
कैलने का सदा खतरा बना रहता है । टिड्डियाँ तो एक यकार से मनुष्य 
की शत्रु ही हैं । ये लाखों की संख्या में आकर खड़ी फसलों और पेड़- 
पौधों को ही सफाचट कर जाती हैं, जिसके कारण भीषण अकाल की 
स्थिति पेदा हो जाती हैं | बन्दर भी मनुष्य के लिये अत्यन्त हानिकारक 
प्राणियों में से है। वह न केवल कपड़ों फलों पौधों आदि को ही हानि 
पहुँचाता है, बल्कि मनुष्य को काटकर कभी-कभी तो उसके प्राणों तक 
के लिये संकट उपस्थित कर देता है। मक्खी, मच्छुर, पिस्सू , खटमल, 
जुए, चींटी-चींटे-दीमक आदि कीड़े हमारे स्वास्थ्य, जीवन और जीवनो- 
पयोगी वस्तुओं के लिए. अत्यन्त हानिकर हैं। इनके मारने में क्या 
हानि है ! 

मानव की दृष्टि से इन प्रश्नों के औचित्य से इनकार नहीं किया 
जा सकता | इस दृष्टिविन्दु में 'मानब-जीवन के लिये उपयोगिता? यह 
सिद्धान्त काम कर रहा है। इसी सिद्धान्त ने अपना रूप त्रद्गमाकर मत्स्य 
और मुर्गियों के पालन को उद्योग का रूप देकर मछुलियाँ और अरे 
खाने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, जिससे अन्न-समस्या का 
हल हो सके। इसी सिद्धान्त ने मेंढकों, कुत्तों, चूहों और बन्दरों को 
वैज्ञानिक अनुसन्धानों और प्रयोगों के लिये हजारों की संख्या में मारने 
का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी सिद्धान्त ने केचुओं, बीर बहूटियों, 
सांप-विच्छुओं आदि से दवायें निर्मित करने की भूमिका प्रस्ठुत की 
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# हिंसा और अहिंसा 


है। और कहना न होगा, इसी सिद्धान्त ने राष्ट्रों को एक दृष्टि दी-- 
अमुक हमारे राष्ट्र के मानवों के लिये अह्ितकर है, इसलिये उनका 
विनाश कर देना ही हमारे राष्ट्र के लिये हितकर है। ओर इस दृष्टि ने 
ही विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्रों के अनुसन्धान और 
निर्माण कराये। और आज जब ऊफि इन प्रेरणाओं के फलस्वरूप 
उद्जन बमों और अन्‍्तर्देशीय प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण वा अनुसन्धान 
हो चुका है तो मानव पर अपने अ्रस्तित्व के ग्रति भी सन्देह और भव 
छा गया है | श्रभमी कौन कह सकता है कि यह सिद्धान्त अभी क्‍या 
करवट बदलेगा और तब मानव सृष्टि का क्‍या भविष्य होगा | श्रस्तु 

प्रश्न है कि मानव के लिये हानिकर जीवों को मारा जाय या 
नहीं १ इस प्रश्त की पृष्ठभूमि दृष्टि को केवल मानव-सष्टि तक ही 
संकुचित करने के कारण निर्मित हुई है। सृष्टि केवल मानवों तक ही 
सीमित नहीं है, बल्कि क्र, सौम्य, हिंसक, अहिंसक सभी जीवों के सह 
अस्तित्व का नाम यृष्टि है। मनष्य ने अपनी बुद्धि और वाणी की 
विशेषता से सृष्टि के सम्पूर्ण पशु-पक्तियों और जीव-जन्तुओं में जो 
प्राधान्य पा लिया है, उसके कारण वह सृष्टि के नियामक अधिकार का 
गये करने लगा है | वह दम्म में यह समझ बैठा है कि सृष्टि में किसे 
रहने दिया जाय और किसे न रहने दिया जाय, यह सब केवल उसके 
ही ऊपर निभर है। इस तरह वह सारी जीव-सृष्टि को अपनी सुख- 
सुविधा का एक साधन बनाकर रखना चाहता है | 

प्रकृति सृष्टि में सन्‍्तुलन बनाये रखती है| मानव को हानि पहुँचाने 
वाले कीड़े अधिक न बढ़ जांय, इसके लिये प्रकृति ने छिपकलियाँ 
बनाई हैं । दीमक न बढ़ने पावें, इसके लिये तीतर उत्पन्न किये हैं। 
सांपों के लिये नेबला और मोर उत्पन्न हुए है | इसी प्रकार शेरों का 
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# झटटसा-दशन 


आतझ बढ़ न जाय, इसके लिये अष्टापद बनाये थे । किन्तु मनुष्य ने 
अष्टापद का संसार से नाम शेष कर दिया। उसका परिणाम सिहों 
का प्रकोप हुआ | वास्तव में प्रकृति के सन्ठुलन को बियाड़ने का मनुष्य 
ने जब भी प्रयत्न किया है, तभी प्रकृति ने मनुष्य से दूसरे किसी रूप में 
भयंकर बदला लिया है । 

भारत में सदा से आध्यात्मिक दृष्टिकोण रहा है। आध्यात्मिक 
चमत्कारों में उसका सदा विश्वास रहा है। विड्डियों आदि का प्रकोप 
न जाने कब्र से होता रहा है। किन्तु भारतवासियों ने, जब तक उनकी 
आध्यात्मिक आस्था दीप रही, कभी टिड्डियो को मारा नही, किन्तु मन्त्र- 
ब्रल से उन्हें आने से रोक दिया | इसी प्रकार के अहिंसक उपाय सदा ही 
बरतने जाते रहे । इससे न तो उन्हें असंख्य प्राणियों के खून से हाथ ही 
रँगने पड़े और न उन्हें हानि ही उठानी पड़ी | अ्रन्य जीबों के लिये भी 
इसी प्रकार के अहिसक प्रयोग किये जा सकते है और जीवों की 
सामूहिक हिंसा से बचा जा सकता है । 

हमारा विश्वास है, अहिंसा मे जिनकी आस्था गहरी है, वे अहिंसा 
के बार में केवल मनुष्यों के लामालाम को सामने रख कर ही नही 
सोचेगे | वे तो सर्व जीव सम माव” और “सब जीवों में मैत्री! के महान 
आदर्श को स्वीकार करके ही आगे बढ़ेंगे | यदि अहिसा को मानव तक 
ही सीमित करके मानव के लाभ के लिये जीवों की सामूहिक हत्या को 
भी अहिंसा का नाम दिया जाने लगे तो एक समय झा सकता हें, जब 
मानव के हित मे किसी भी कर झौर हिसक मनुष्य की हत्या को भी 
ग्रहिंसा का नाम दिया जा सकेगा | अहिंसा तो वास्तव में माता के 
समान है, जो उपद्रवी और शिष्ट दोनों ही प्रकार के अपने बालकों पर 
समान प्यार करती है और जिसकी गोद में आकर दोनों ही बालक 
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# इदिंसा और अट्टिसा 


अभय का आश्वासन पाते हैं । 

ओर फिर यदि हानि पहुँचाना और हिंख स्वभाव ही हिंसा के 
लिये पर्याध कारण मान लिया जाय तो संभवतः मनुष्य से अधिक कर, 
हिंसक और हानिकर दूसरा कोई प्राणी न मिलेगा । शेर और साँप, 
भेड़िया और जिच्छू मनुष्य के शत्रु नहीं हैं, जितना कि मनुष्य स्वयं इनका 
शत्रु है। इन्हें भूख लगी हो या छेड़ दिये जायेँ, तमी ये जानवर 
मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। यह कहीं नहीं खुना कि शेर या साँप 
दिन रात मनुष्य पर आक्रमण करते रहते हों । ये बेचारे तो भोजन का 
संग्रह तक नहीं करते, जिसके लिये उन्हें अनावश्यक रूप से किसी को 
मारने की आवश्यकता पड़े । अपने शिकार से पेट भर जाय तो उसे 
छोड़ कर चले जाते हैं । किन्तु मनुष्य ही इतना भयकर प्राणी है, 
जिसकी सूरत से भी ये सभी याणी भय मानते हैं ओर छिपते फिरते हैं । 
यह केवल शौक, मनोरंजन, भोजन, परिधान, दवा, सजावट, साज 
सजा और न जाने किस-किस उद्देश्य के लिये हित और अहिल पशुओ 
में भेद किये ब्रिना सब्रकों मारता फिरता है। इसकी भूख पाव-आध सेर 
आटे की है | किन्तु फिर भी इसका पेट इतना बड़ा हैं कि उसमे संसार, 
के सम्पूर्ण प्राणी और ससार के समस्त देश तक चले जाये, फिर भी 
अधाता नहीं । यह स्वयं अपने लिये ही नहीं, अपनी भावी असंख्य 
ऐीढ़ियों तक के लिये संग्रह करने को उत्सुक रहता है। वास्तव में ऋरता 
में मनुष्य ने कल्पित शैत्तान को भी मात दे दी है । शेर कभी अपनी 
जाति के पशु को मार कर नहीं खाता, किन्तु मनुष्य मनुष्य को ही खा 
रहा है | अपनी इस क्रूरता के भेँवर में अब वह स्वयं फेस गया है। 
मनुष्य की इस भयानक क्रूरता का अन्त क्या होगा, यह भावी 
ही जाने ! 
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# अहिसा-दुशन 


जहाँ तक इन प्राणियों की हिंसा का पश्न है, कुछ देर के लिये यह 
हिंसा मनुष्य के लिये उपयोगी भले ही मान ली जाय, किन्तु डस हिंसा 
को अहिंसा कहना अहिंसा की सबसे बड़ी विडम्बना है | हिंसा को हिंसा 
मान कर किया जाय तो इसमें उतनी बुराई नहीं, जितनी हिंसा को 
अहिंसा कह कर उसके करने में है । जहाँ संकल्प पूर्वक जीवों का घात 
किया जाता है, वहाँ हिंसा ही होगी, इसमें दो मत नहीं हो सकते । 

हिंसा स्वयं में पाप तो है ही, किन्तु वह अपने पीछे पाप की एक 
परम्परा भी छोड़ जाती है। उसके कारण हृदय में करवा की मावना 
घर कर लेती है । उस क्रूरता के द्वारा पुनः हिंसा की प्रेरणा मिलती 
है । और इस प्रकार करता और हिंसा की यह परम्परा चलती रहती 
है| हमारा तो विश्वास है, आज संसार में युद्ध का जो आतंक व्यात्त 
है, सवंनाशी शख्नासत्रों की जो प्रतियोगिता खुल कर चल रही है, बह 
सब क्रूरता के परिणाम हैं और यह क्रूरता विश्व के जीवों के साथ की 
जाने वाली हिंसा से ही उत्पन्न हुई है। इस तरह मानव के लिये हानि- 
कारक या उपयोगी प्राणियों की हिंसा वास्तव में युद्धों की एक प्रकार 
से जननी है। 


के डप्दप 


मा अल 
€3, कु € 
गचांहंसा और ब्रतननधान 
हिंसा आत्म-गुणों के विधात का नाम है और अहिंसा आत्म- 
गुणों के उद्दीपन का नाम है । जिन कार्यों और विचारों से, मन, वाणी 
और कम की जिन प्रवृत्तियों से आत्म-परिणामों 
सारा जत-विधान की हिंसा होती है, थे सारी प्रवृत्तियाँ हिंसा के 
अहिंसा का साधक अन्‍न्तगंत मानी गई हैं। वे प्रव्त्तियाँ चाहे कुछ 
और पोषक है. भी नाम रूप वाली हों । इसी प्रकार मन-वाणी 
और कर्म की जिन प्रवृत्तियों से आत्म-गुणों की 
सुरक्षा होती है, वे प्रद्तत्तियाँ चाहें कोई भी नाम और रूप लेकर हों, 
उन सबका अन्‍्तर्भाव अहिंसा में होता है। जैन शास्त्रों में हिंसा और 
अर्हिसा इन्हीं व्यापक अर्थों में सबंत्र प्रयुक्त हुई है। इसीलिये सम्पूर्ण 
पाप-चाहे वह हिंसा हो या असत्य, चोरी हो या दुराचार, संग्रह हो 
या स्वार्थ, ये सभी हिंसा के ही विविध रूप हैं और इन पापों से मुक्ति 
का सम्पूर्ण विनम्र प्रथल अहिंसा कहलाता है | जैन शास्त्रों में तो यहाँ 
तक निरूपण है कि असत्य, चोरी, दुराचार और संग्रह आदि का 
विधान केवल पापों का विविध रूप विस्तार से समभाने के लिये ही 
किया गया है | वस्तुतः तो आत्म-गुणों के विघातक होने से ये सारे 
पाप हिंसा ही हैं ।* इसी प्रकार सत्य, अ्रचौय, अक्षचय और अपरिप्रह 
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# झहिसा-दशन 


इनका महत्व इसीलिये है, क्योंकि इनके कारण अहिंसा तेजस्वी 
बनती है ।१ 
पानी नीचे की ओर बहता है, हर चीज नीचे की ओर गिरती है । 
पतन में एक सहज आकर्षण होता है | पाप में भी एक आकर्षण है । 
ब्यक्ति उस आकर्षण से खिंचा चला जाता है 
पापों का आकपंण और पाप की ओर उन्मुख होता है। पहली बार 
और उसका अतिरोध पाप का अवसर आने पर व्यक्ति के अन्तरज्ज में 
उस पाप के प्रति घुणा की भावना होती है। 
दुबारा उस अवसर के आने पर पाप के प्रति कुछ संकोच होता है। 
तीसरी बार वह संकोच कम हो जाता है। चौथ ? बार उस पाप के 
लिये साहस बढ़ जाता है । और फिर तो बह सहन बन जाता है। 
पाप का सहज आकर्षण फिर तो उसे पाप के लिये निरन्तर प्रेरित 
करता रहता है और तब वह उसमें कोई बुराई नहीं समझता | 
किन्तु जो व्यक्ति पाप का अवसर मिलने पर उसके आकर्षण के 
मोंके को सहन कर जाता है, उससे विचलित नहीं होता, और जिसके 
मन में विकार तक नहीं आता, वह धीर ओर बीर पुरुष कहलाता है।* 
पाप के आकर्षण के इस कोंके के साथने अडिग भाव से खड़े होने का 
उपाय बेत की तरह उसके सामने क्ुकना नहीं है, बल्कि उसका उपाय 
पर्वत की भाँति खड़े होकर उसका प्रतिरोध करना है । 
वायु के अबल भोके के कारण तिनकों की तरह वह जाना दुबलता 
है; उस म्लोंके को बेंत की तरह ऊक्रुककर अपने ऊपर होकर 





१--ज्ञानाणव 8-२ 
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निकाल देना अवसरवादिता है; उस मॉके के समक्ष पेड़ की तरह 
खड़े होकर उसके आधातों को सहना, अपनी शक्ति भर जूकना हृ़ता 
है, भले ही वायु के वेग की शक्ति अपेक्षाइत अधिक होने के कारण 
धराशायी ही क्‍यों न होना पड़े ; और एक पर्वत की भाँति खड़े होकर 
वायु के उस अभ्नल मोंके को सह जाना, विचलित न होना, उस वायु 
को रोक देना और उसकी दिशा मोड़ देना अडिगता है | 
संसार में मनुष्य भी इसी प्रकार चार प्रकार के हैं। एक वे, जो 
पापों के सामने सदा ही उड़ते रहते हैं । पाप जिनका सहज रूप बन 
गया है | उन्हें पापो से कोई संकोच, कोई घृणा 
मलुष्यों के चार प्रकार नहीं रह गई बल्कि पापों में रस लेते हैं । दूसरे 
वे हैं, जो पाप को तो बुरा नहीं मानते, किन्तु 
लोकलाज या दूसरे कारणों से करते नहीं । तीसरे व्यक्ति वे हैं, जिन्हें 
पापों से भय भी है, घृणा भी है, वे अपनी हार्दिक प्रेरणा से उनसे बचना 
भी चाहते हैं, किन्तु कमी-कमी परिस्थितियों के कारण, अन्य विवश- 
ताओों से वे पाप को अवांछुनीय समझते हुए फिर भी वह करना पड़ता 
है । ओर करने के बाद उन्हें अपने उस कृत्य पर पश्चाताप भी होता 
है और ग्लानि भी । चौथे व्यक्ति वे हैं, जो पाप को हर काल और हर 
परिस्थिति में अवछुनीय मानकर उसका सदा प्रतिरोध करते हैं, 
आत्मा की अनन्त शक्ति में जिनका विश्वास अडिग है, इसलिये 
विवशता नाम की कोई भी चीज उनके सामने तुच्छु है, जो न केबल 
पाप को अपनी निरोध शक्ति से प्रभावहीन बना डालते हैं, बल्कि 
पाप को मोड़ देकर पापी पर भी पाप की व्यर्थंता सिद्ध कर देते और 
उसे धार्मिक बना लेते हैं । 
पहले व्यक्ति मिथ्यादृष्टि है ; दुसरे पाक्तिक गहस्थ; तीसरे नैष्ठिक 
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आबक और चौथे मुनि । 

मिथ्यादृष्टि व्यक्ति की श्रान्तरिक दृष्टि जब तक आत्म-विकास, 
आत्म-हित को अपना लक्ष्य अंगीकार नहीं कर लेती, तब तक उससे 
आत्म-शोध की आशा नहीं की जा सकती। दृष्टि ठीक हो तो मार्ग स्वयं 
दीख पड़ता है | न दीखे तो दिखाया जा सकता है। लेकिन मार्ग 
दिखाने पर मार्ग न दीखे, सुकाने पर भी उस पर न चल पाये तो 
कहना होगा, उसकी दृष्टि का दोष है और पहले इस दोष को ही दूर 
करने का प्रयत्न आवश्यक होगा | 

पाक्षिक गहस्थ लोक लाज से कुछ मर्यादा बॉधकर चलता है। 
पापों के त्याग का संकल्प अभी सतेज नहीं हो पाया है। फिर भी गनी- 
मत है कि वह पापों में रस नहीं लेता, भले ही पाप न छोड़ पाया हो । 
इस एक बात से उसके सुधार और उद्धार की आशा असंभव नहीं है | 
आशा के इस सम्बल के सहारे वह गिरकर भी उठने का प्रयत्न कर 
सकता है। 

नैष्ठिक आवक के अन्तर में पापों के प्रति व्यामोह नहीं रहा, बल्कि 
एक वितृष्णा, घुणा भर गई है। उसका बस चले तो उन्हें आ्राज दुत्कार 
दे | वह अन्तःकरण से चाहता है कि पापों के जाल का उच्छेद कर 
दे | किन्तु उसने कमी भूल से अपने चारों ओर परिस्थितियों का जो 
गहन बन खड़ा कर लिया था, उसमें से निकलने का वह स्वयं मार्ग 
बनाता और बढ़ता चल रहा है। उसने न झुकने का नियम कर लिया 
है, किन्तु आज भी परिस्थितियों की वाध्यताओं से वह सर्व॑था मुक्त नहीं 
हो पाया है| परिस्थितियों का नियन्ता बनने की उसकी आकांज्षा प्रबल 
है, किन्तु श्रभी उसकी आकांच्ा मूर्त रूप नहीं ले सकी है। और इस 
तरह उसका पापों का त्याग कुछ निश्चित मर्यादाओं के साथ है। 
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और मुनि ! उसके समक्ष परिस्थितियों की कोई बिवशता शेष नहीं 
रह गई । सम्पूर्ण विवशताओं और वाध्यताओं से ऊपर उठकर बह 
आज उनका स्वामी बन गया है। मन, वाणी और शरीर की सारी 
प्रदृत्तियाँ आज उसके आधीन हैं | वे उसकी इच्छा के अनुसार चलने 
के लिए बाध्य हैं | उसके मार्ग में बाधाओं के पहाड़ आते हैं और वह 
अपने अडिंग आत्म-विश्वास के सहारे अपना मार्ग बनाता जाता है । 
उसके नियम किसी मर्यादा में नहीं बँघे; मर्यादा श्रर्थात्‌ विवशता | ऐहिक 
और देहिक सभी शअ्राकांक्षाओं से उठकर बना है उसका आसन, वहीं 
बेठकर बह उन आगकांक्षाओं ओर वासनाओं का नियमन करता है। 
सम्पूर्ण पापों का सबंधा उच्छेद करने का उसका संकल्प महान्‌ है। 
श्रावक और मुनि इन दोनों की पाप त्याग की इस अ्रक्रिया के 
कारण समस्त आचार-विधान दो रूपों में विभक्त हो गया है। एक रूप 
उसका वह है, जिसमें हिंसा, भूठ, चोरी, अ्रत्नझ्मचय 
आचार के दो. और परिग्रह इन पापों का और संक्षेप में कहा 
भेद-अणुत्त. जाय तो सम्पूर्ण हिंसा का सर्वथा-मन, वचन 
और महाव्त. और शरीर सभी प्रकार से त्याग किया जाता है । 
पापों के सवंथा त्याग का यह संकल्प मुनियों के 
होता है ।* दूसरा रूप वह है, जिसमें हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील और 
परिग्रह इनका सं था त्याग नहीं किया जाता; सांसारिक दायित्वों की 
कुछ विवशतायें हैं, जिनके कारण सर्वथा त्याग किया नहीं जा सकता । 
अतः मर्यादित (एकदेश) त्याग किया जाता है। पापों का यह एक- 
देश त्याग श्रावको के होता है । पापों के सबंधा त्याग का मुनियों का 
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संकल्प महात्रत कहलाता है? और एकदेश त्याग का श्रावकों का 

संकल्प अग़ुत्॒त कहलाता है ।* 
इस स्थल पर हम श्रग॒ुम्रतों के सम्बन्ध में ही विशेष रूप से विचार 

करेंगे | 
ब्रत का श्र्थ है-मोग्य विषयों में संकल्प पूवंक नियम करना अर्थात्‌ 
हिंसादि पापों से निद्त्त होना और दया आदि शुभ कार्यों में प्रहत्त 
होना ।३ नियम शअ्रर्थात्‌ , विषयामिलापाओं का 
बत आत्म-विजञय स्वेच्छुया नियमन । 

की साधना है किसी की इच्छाओं का नियमन जब्र दूसरे 
व्यक्ति, या परिस्थितियों द्वारा होता है, तन वह 
त्रत नहीं, दरड कहलाता है। किन्तु जब इच्छाओं का नियमन स्वयं 
स्वेच्छा से होता है, तब वह ब्रत, संयम कहलाता है । कैदी अपराध 
करता है, जेलर उसे दण्ड देता है और भोजन बन्द कर देता है। कैदी 
की इच्छा भोजन की है, किन्तु मिल नहीं रहा है। इससे न मिलना दशड 
कहलायेगा, ज्रत नहीं | मिखारी को भीख नहीं मिली, भूखा रहना पड़ा । 
उसकी वासना भोजन की है । इसलिये भूखे रहना ब्रत नहीं, वाध्यवा 
हुईं | एक व्यक्ति के प्रास भोजन की सामग्री है। भोजन बनवाने की 
सुविधा भी है। आलस्य और अनिच्छा, रोग और वाध्यता भी नहीं, 
किन्तु फिर भी वासना के विजय के आदर्श से प्रेरित होकर, आत्म-शुद्धि 
के लिए अन्तर के अ्रन्त:स्फुरण से भोजन नहीं करता। यह 


१--- रत्नकारण्ड श्रावकाचार ४-७२ 
२--सागार धर्मांसुत अ्र० ४ श्लोक * 
३--सागार धर्माछझत २-० 


३४ २७०२ 


% अईटसा और ब़त-विधान 


ब्रत कहलायेगा । 

भोग-विलास और भौतिक सुखों की लालसा जन-मानस में सहज 
बन गई है | किन्त कितने हैं, जिन्हें मन की तृष्णा के अनुरूप भोग की 
सामग्री प्राप्त है। मोग की सामग्री जिन्हें जितनी प्राप्त है, उससे अधिक 
के लिये उनकी लालसा प्रदीत्त रहती है ; जिन्हें भोग की सामग्री बिल- 
कुल प्राप्त नहीं है, उनके मन में भी भोग की लालसा दिन-रात जला 
करती है। वस्तुतः लालसा दोनों की समान है, केवल परिमाण का 
अन्तर हो सकता है । भोग न मिलने का नाम त्याग या त्रत नहीं है । 
अपितु लालसा के परित्याग का नाम ब्त है। 

इस प्रकार त्रत स्वेच्छुया इच्छाओं के, पापों के प्रतिरोध का दूसग 
नाम है | पाप ढालूदार रपरीली भूमि है और जत ऊबड़ खाबड़ पर्वत 
की चढ़ाई । पाप हमारे संस्कार चन गए हैं, उन्हें करने में हमें कुछ भी 
अटपटा नहीं लगता, कोई भी कठिनाई नहीं मालूम पड़ती | पाप की 
भूमि पर रपटना जैसे हमारी प्रकृति बन गई है। गिरने में चोट भी 
लगती है, किन्तु वह सहना भी जेसे हमारे स्वभाव का एक अंग बन 
गया है। किन्तु अत ! वह तो चढ़ाई है। अभ्यास नहीं, इसलिये कठि- 
नाई मालूम पड़ती है, बड़ा अटपटा भी लगता है | पाप की उतराई का 
अभ्यास रहा है, इसलिए व्रत की चढ़ाई हमारे लिये श्रम-साध्य बन गई 
है | आत्मिक उन्नति की ओर चरण बढ़ाते हुए भी कई बार पाषों के 
संस्कार उमर-उभर आते हैं और तब कठोस्ता पृ्षक डनका 
नियमन करके आगे बढ़ना होता है। इस तरह ब्रत एक साधना 
मार्ग है । 

आत्मा के कालुष्य की ओर चरण बढ़ाने में हमें कोई श्रम नहीं 
करना पड़ता । कभी क्रोध करने में, स्वार्थ और लालच के लिये सोचना 
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नहीं पड़ा | श्रम नहीं करना पड़ा । ये भत्तियाँ तो जैसे हमारे अन्तर में 
समाई हुईं थीं। जरा सा कोई कारण मिला तो प्रगट हो गईं । किन्तु 
जब हमारा कोई अत्वम्य अपराध कर रहा हो, उस समय क्रोध को पी 
जाने में, जबं हमें अपने व्यापार में अनुचित सुनाफा कम्ताने का अवसर 
मिला हो, उस समय उचित ही मुनाफा लेने में, और जब हमारा काम 
रिश्वत देकर हो रहा हो या जब्र हमें रिश्वत लेने का श्रवसर मिला हो, 
उस समय रिश्वत देने या लेने की इच्छा का दमन करने में वास्तव 
में बड़ी कठिनाई सी अनुभव होती है और जैसे बड़ा जोर लगाना 
पड़ता है ! 

मन को पतन की ओर जाने से रोकने में, इन्द्रियों को अनुकूल 
विषयो से निरोध करने में यह जो जोर लगाना पड़ता है, वही प्रतिरोध 
है, प्रतिशोध है श्रौर यह प्रतिरोध या प्रतिशोध ही त्रत है । आष्यात्मिक 
जीवन में आत्म-शोध और आत्म-शुद्धि करने के लिये मानसिक चंचल- 
ताओ और ऐन्द्रियिक वासनाओं से आत्मा को निरन्तर संघर्ष करते 
रहने के लिये वाध्य होना पड़ता है। मन और इन्द्रियों की वासनाश्रों 
के नियमन और उन पर विजय पाने के लिये श्रात्मा की यह प्रतिरोध- 
शक्ति जितनी प्रबल होगी, उतनी ही विजय की आशा और संभावना 
बढ़ जायगी | इस तरह प्रतिरोधात्मक साधना का मार्य-यह शत विधान 
वस्तुतः आत्म-विजय का विधान है । 

प्रतिरोध का यह मार्ग निषेधात्मक है। “अमुक काम पाप है, 
बुराई है, यह मत करों, वह मत करो,” बुराई का यह सतत निषेध 
व्यायह्यरिक दृष्टि से प्रतिरोध है, इसलिये वह ब्रत है, विध्यात्मक पहलू 
हमारे जीवन का जाना-पहचाना है, किन्तु वह पहलू वस्तुतः विध्य॑- 
सात्मक है| प्रतिधेधात्मक पहलू हमारे जीवन के लिये साधना-साध्य है, 
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किन्तु वह सजनात्मक है। बुराई विध्यात्मक बनी हुई है, किन्तु उनसे 
जीवन में कोई सजन, निर्माण का कार्य नहीं हो पाता | वे तो हमारे 
आत्म-गुणों का विध्वंस ही करती हैं । क्रोध से शान्ति का विनाश होता 
है, अहंता से मूदुता नष्ट होती है, कपट ऋजुता का नाश करता है, 
लोभ आत्मा की शुचिता पर आधात करता है । इस ग्रकार बुराश्यां, 
पाप सारे सदूगुणों के विनाशक हैं। ज्त प्रतिषेधात्मक हैं, किन्तु इनसे 
आत्म-गुणों का बिकास होता है। शान्ति आत्मा में निराकुलता लाती 
है और निराकुलता ही सुख की जननी है| दुःख आकुलता के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं है | जैसे जीए मकान की मरम्मत करते समय 
मिस्त्री कुछ तोड़ता है, फ़िर बनाता है। उसका यह तोड़फोड़ का कार्य 
विनाश का कार्य है। किन्तु उस विनाश से ही निर्माण सभव होता है । 
विनाश न हो वो निर्माण असंभव है। जत पापों का, बुराइयो का 
विनाश करते है | बुराइयों के इस विनाश के ऊपर ही आत्म-गुणो के 
उद्घधार-विकास-निर्माण का मवन बनवा है | 

इस प्रकार इच्छाओं के प्रतिरोध का, बतों का यह निषेधात्मक मार्ग 
ही सही अर्थों में निर्माण का मार्ग है, विध्यात्मक है। पाप और 
बुराइयों का विध्यात्मक मार्ग सही मायनों में विध्वंस और विनाश का 
मार्ग है। 

पाप विध्यात्मक दीखते हैं, किन्तु वस्तुत: वे विनाशात्मक हैं, अतः 
विनाशक होने से सभी पाप हिंसा हैं। इच्छा के प्रतिरोध का मार्ग 
नषेधात्मक दीखता है, किन्तु बस्तुत; वह सृजनात्मक है। इसलिये 
इच्छा-प्रतिरोध के सम्षुणु काम अहिंसा हैं | हिंसा पाप है और अहिंसा 
ब्रव है । 

व्यक्ति समाज का एक घटक है। अनेक घटको को मिलकर ही 
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समाज बनता है। समाज में सुव्यवस्था, शान्ति, सौहाद॑ और छजन 
का वातावरण बना रहे, इसके लिये जिन नैतिक 
नैतिकता के अभाव मूल्यों की आवश्यकता है, उसके लिये अपेक्षा की 
से युदऔर जाती है कि समाज में बुराइयाँ न हों । ये बुराइयाँ 
शोषण का विश्व- हैं--वर्ग-वैषम्य, संघर्ष, संचय की मनोद्ृत्ति, ऊँच- 
व्यापी दौर नीच की भावना, दुराचार, भ्ूठ, चोरी, हत्यायें, युद्ध 
आदि | इन सारी बुराश्यों की जड़ है समाज का 
भीतिक दृष्टिकोण । जब भौतिक दृष्टिकोण के कारण समाज में भौतिक 
सुखों की आकांक्षा अनियन्त्रित रूप से बढ़ने लगती है, तब समाज में 
ये बुराइयाँ पनपने लगती हैं । समाज में जब भौतिक मूल्यों का महत्व 
अत्यधिक बढ़ने लगता है, तब सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सारा 
ही वातावरण उस दृष्टिकोण से भर उठता है | तन्न भौतिक मूल्यांकन 
का सारा आधार आशिक हो जाता है और इस आध्िक आधार पर 
वच्च सारा सामाजिक और राजनैतिक ढांचा खड़ा होता है । इससे अर्थ 
के नीचे नैतिक मूल्य दब जाते हैं | 
आज विश्व में भौतिक दृष्टिकोण का प्राधान्य होने के कारण 
श्र्थ की प्रतिष्ठा अधिक है, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा हैं। समाज का 
सारा व्यवहार ही अथ मूलक बन गया है। अर्थ जीवन मापने का ही 
माध्यम नहीं है, अ्पिठ॒ प्रतिष्ठा, उन्नति और भौतिक घुखों का एक मात्र 
साधन झ्र्थ बन गया है। भौतिक सुखों और मोगों की अनियन्त्रित 
आकांज्षा ने अथे का जो महत्व स्थापित कर दिया है, उसके कारण 
अथ संग्रह की लालसा तीव्र हो उठी है। हर व्यक्ति अनुभव करने 
लगा है कि अर्थ हो तो समाज मे प्रतिष्ठा हो सकती है, अर्थ हो तो 
भौतिक उन्नति के सारे माय खुल सकते हैं । इस दृष्टिकोश के कारण 
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हर व्यक्ति अर्थ संचय के लिये व्यग्र हो उठा है । 

अर्थ-संचय के इस भौतिक दृष्टिकोण में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा 
हो गई है | इसलिये अर्थ-संचय करते हुए व्यक्ति नैतिकता को आव- 
श्यक नहीं समझता । अर्थ संचय करना है, चाहे वह नैतिक साधनों 
से हो या अनैतिक साधनों से | इसलिये समाज में भ्रष्टाचार पनपने 
लगा है । शीघ्र से शीघ्र लखपति और करोड़पति बनने की धुन में व्यक्ति 
की दृष्टि केवल अर्थ की ओर रहती है। अ्रर्थात्‌ अर्थ साध्य बन गया 
है। श्रर्थ ने भोतिक सुख-सुविधाओं का विराट स्तृप ला खड़ा कर 
दिया है । ये भौतिक सुख-सुविधा इच्धियों की अनियन्त्रित इच्छाओं, 
बासनाओं की पूर्ति की साधन बन गई हैं । 

अब जीवन जीने का नाम नहीं, विलास और भोगों के 
अनियन्त्रिवठ भोग का नाम जीवन हो गया है। इस प्रवृत्ति ने दुराचार 
अर उसके अनेकविध साधनों के आविष्कार को प्रोत्साहन दिया है। 
रूप सज्जा, सौन्दय॑-प्रसाधन, उपन्यास, नाटक, सिनेमा, शराब, भोजन 
की विविध सामग्री, शिक्षा, परिधान का ढंग और इनके आधार पर 
खड़ा हुआ सारा सामाजिक वातावरण; ये सभी तो मानसिक, वाचनिक 
ओऔर कायिक दुराचार-व्यमिचार के साधन बन गये हैं। 

दुराचार की इस स्पर्दधा ने ही, नीति या अनीति से अर्थ-संचय की 
इस भावना ने समाज में हत्या, डाकेजनी, लूटमार, रिश्वत, बलात्कार, 
चोरबाजारी आदि को पूरी शक्ति से बढ़ावा दिया है । 

अथं-संचय के साधन सर्ब-सुलम होते हुए भी सर्ब-साध्य नहीं हैं । 
हर व्यक्ति अथ-संचय के लिये उन साधनों का उपयोग नहीं कर पाता | 
इसलिये कुछ लोग समाज में धनिक बन जाते हैं और कुछ निधन । 
अर्थ-संचय की यह परम्परा अत्यन्त च्रुटिपूर्ण भले ही हो, किन्तु इस 
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परम्परा को बनाये रखने, उसे प्रोत्साहन और सुविधा देने का दायित्व 
विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों और राजकीय व्यवस्थाओं का है | इससे 
जिनके पास घन-संचय हो जाता है, धन-संग्रह के अनेकों खोत और 
साधन उनके हाथ में श्रा जाते हैं| दूसरे अनेक लोग उनसे अपनी 
जीविकोपाज॑न की सुविधा के अनुग्रह के लिये अनुरोध, अपेक्षा करते 
हैं । इससे धनिक में दम्म आ जाता है। उसमें अपने को बड़ा और 
दूसरों को छोटा समभने की बृत्ति भयंकर वेग से जाग उठती है | बह 
दूसरों की विवशता-असहायता से अनुचित लाम उठाने के लिये ग्रेरित 
होता है। तब शोषण का एक भयानक दौर चल पड़ता है । घनिक- 
निर्धन के इस भेद और शोषण के इस दौर से समाज में वर्ग-मेद, 
वेषम्य, कठुता आर फिर वर्ग-संधर्ष का दौर चल पड़ता है | 

व्यक्ति की ये व्यक्तिगत ग्रवृत्तियों जन्म एक राष्ट्र के नाम पर 
सामूहिक रूप में होने लगती है, तब ये उपनिवेशबाद, साम्राज्यवाद, 
युद्ध और शोषण को जन्म देती है । तब सब्ल राष्ट्र निर्बल, साधनहीन 
अशक्त राष्ट्रों को गुलाम बना लेते हैं, उनके सारे आर्थिक लोंतों पर 
एकाधिकार करके उनका शोषण करते हैं, उनकी सारी सांस्कृतिक और 
जातीय विशेषताओं को नष्ट करके अपनी सांस्कृतिक और जातीय 
परम्पराओं को बलात्‌ थोप देते है । 

गुलाम राष्ट्र स्वतन्त्र द्वोनें के लिये प्रयक्ष करते है । निर्बल राष्ट्र सबल 
बनने का प्रयत्न करते हैं | इस प्रयत्ष में जातीय और राष्ट्रीय विद्वेंष, संघर्ष 
ओर युद्ध को उत्तेजन मिलता है। युद्ध में जो हार जाता हैं, वह फिर युद्ध 
की तैयारी करता है । बह शबत्रु-राष्ट्र के शस्त्रों स अधिक संहारक शज्ों के 
अनुसन्धान-निर्माण के लिये प्रयल्ष चलता है | इस तरह शख्त्रों की अति- 
स्पर्धा चलती है । शुक्षों की स्पर्धा से फिर युद्ध और युद्ध के बाद फिर 
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स्पर्धा | युद्ध-विशान और शख्न-स्पर्धा का यही इतिहास है । 
और फिर युद्ध से केबल मानव-संहार ही नहीं होता, प्रकृति का 
जीवनोपयोगी मणडार ही नष्ट नहीं होता, अपित उससे ग्रतिहिसा की 
एक परम्परा का ही जन्म हो जाता है। और इससे भी अधिक जो हानि 
होती है, वह है समाज में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा । युद्ध के समय सारे 
राष्ट्र का ध्यान यद्ध-बिजय के लिये केन्द्रित हो जाता है। सारा राष्ट्र 
युद्ध में जाने वाले सैनिकों को नैतिक ओर अनैतिक सुविधायें प्रदान 
करता है | जान को हथेली पर लेकर घूमने वाले सैनिक उच्छे खल हो 
जाते हैं। युद्ध में भयानक हत्यायें करके उनका हृदय ऋर हो जाता 
है | इसी तरह नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। सारे कल 
कारखाने यद्ध सम्बन्धी सामग्री के उत्तादन भें लग जाते हैं। अतः 
नागरिकों की उपभोग्य सामग्री का उत्पादन कम हों जाता है। इससे 
बाजार में माल और उसकी माँग का असन्तृलन हो जाता है | इस असन्‍्तु 
लगन जन्य असुविधाओं को दूर करने के लिये सरकार ऐसी उपभोग्य 
सामग्री पर एकाधिकार करके उसका नियन्त्रण थोड़े से व्यक्तियों के 
हाथो में सौंप देती है । यह अधिकार पाने के लिए सरकारी कर्मचारियों 
को रिश्वते दी जाती हैं। अधिकार पाने के बाद उन कर्मचारियों की 
हावता से मुनाफाखोरी, चोरबाजारी, अनुचित संग्रह होने लगता है। 
सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों का जीवन स्तर असीम आय के 
कारण उठ जाता है । दूसरी ओर नागरिकों को उपभोग्य सामओी न 
मिलने के कारण असन्ताष उत्पन्न हो जाता है। वे सामग्री पाने के लिये 
अनैतिक मार्ग का आश्रय लेने लगते हैं| इससे हत्याएँ, डाकेजनी, 
लूटमार आदि बढ़ जाती हैं । 
युद्ध समाप्त होने के बाद सैनिक जबत्र पुन; नागरिक जीवम में 
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लौदते है, तब युद्ध के समय के अभ्यास के कारण ऋ,र बन जाते हैं। 
अनैतिक कार्यों के वे अम्यस्त हो जाते हैं, जिसे वे नागरिक जीवन में 
भी छोड़ नहीं पाते | सरकारी कमंचारियों और व्यापारियों ने युद्ध के 
काल में रिश्वव और मुनाफाखोरी से जो ग्रनाप शनाप कमाया था ओर 
अपना जीवन-स्तर उसके कारण ऊंचा उठा लिया था, वह युद्ध के 
बाद रह नहीं पाता । तत्र वे दूसरे अनैतिक मार्गों का सहारा लेते हैं 
जिससे अपनी आय और उस स्तर को बनाये रक्‍्खें । इससे सरकारी 
कमंचारियों में रिश्वत की प्रवृत्ति चढ़ जाती है | व्यापारी माल में मिला- 
बट करने लगते हैं | इसी तरह जनता का जो ब्ग हत्या और लूटमार 
का अभ्यस्त बन गया था, वह अपने उस अभ्यास को छोड़ नहीं 
पाता । इस तरह युद्ध के बाद का नैतिक स्थिति अत्यन्त मयकर हो 
उठती है। आकाक्षाएं, अतन्‍्ताप और अतृति भयकर रूप स प्रजल हो 
उठती है । 

गत विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ भारत मे ही नहीं, सारे विश्व में 
नैतिकता का जितना हास हुआ है, वह विश्व के लिए अत्यन्त चिन्ता 
का विषय बन गया है । विभिन्‍न देशों में अनैतिकता के रूप विभिन्‍न 
हो सकते हैं, किन्तु वह मिलती सत्र ही है| सत्य तो यह है कि आज 
सारा वातावरण, सारे ज्षेत्र-चाहे वे राजनैतिक हों, आर्थिक हों, 
शैक्षणिक हों, साहित्यिक हो या सामाजिक-अनैतिकता के घुएँ से घुट 
रहे हैं | नैतिकता नाम को भी दिखाई नहीं देती । और भारत में तो 
इसके नैतिक विश्वासों को भी देश-विभाजन के बाद गहरा आघात 
लगा है । 

विश्व के, राष्ट्र के और व्यक्ति के इस वातावरण को सुधारने की 
माँग सभी ओर प्रबल हो उठी है । युद्ध, संधर्प, अशान्ति और दुःवों 
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के मूल में नो अनेतिकता है, उसके प्रभावकारी और हानिकारी परिणामों 
की ओर विश्व का ध्यान आक्ृष्ट हुआ है 
नेतिक मूक्यों के. और नेतिक मूल्यों का महत्व स्वीकार करने 
प्रति व्यक्ति को बाध्य हुआ है । विश्व शान्ति की खोज में 
को आस्था. एक ओर जहाँ सर्च सहारकारी शत्नाह्नों के 
अनुसन्धान, प्रयोग और निर्माण की चर्चा सुनाई 
दे रही है, वहाँ दूसरी ओर नैतिक विश्वासों की अव्यर्थता की भी आवाज 
उठ रही है | हमारी मान्यता है, युद्ध और हिंसा विश्व-शान्ति और 
व्यक्ति के विकास के हित में अपनी व्यर्थता स्वयं सिद्ध कर रहे हैं । 
हिंसा से हिंसा पैदा होती है, युद्ध से बुद्ध का जन्म होता है, यह 
विश्वास प्रचल होता जा रहा हैं। विनाश को विज्ञान का सहयोग 
मिलने के बाद कोई शस्त्र अन्तिम नहीं रह गया है; विज्ञान की विनाश- 
कारी प्रतिभा का जब तक अन्त नहीं होता, तब तक विनाश के किसी 
उपकरण की अन्तिम मानन का दावा उपहासास्पद है| इस हिसा के 
ये उपकरण अपनी संहारक शांक्त बढ़ात हुए. स्वयं ही अपनी व्यर्थ॑ता 
के गवाह बनते जा रहें हैँ और इस तरह मानव का विश्व शान्ति के 
लिए उन पर निर्भर रहने का विश्वास हिल उठा है। अविश्वास की 
इस भूमिका में सही नंतिक मूल्यों और अहिसा की मधुर ध्वनि 
निकली है । 
मूलतः युद्ध, हिसा, अऋष्टाचार, दुराचार आदि बुराइयाँ मानव के 
भौतिक इृष्टिकाण का परिणाम है। जन्नकि नैतिकता आदि मानव 
की सारी अच्छाइबो का निकास उसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण में से 
होता है | अतः मानव का जब्र तक दृष्टिकोण नहीं बदलता, तब तक 
सुख और शांति के सारे प्रयत्न पेड़ की पत्तियो को सीचने जैसे व्यर्थ होगे | 
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बस्तुतः भौतिक दृष्टिकोण पदार्थों में सुख द्व ढ़ने की लालसा का नाम 
है | जब वह वहाँ नहीं मिलता तो समभते हैं, पदाथों की मात्रा बढ़ाने 
से वह मिलेगा | तब भी नहीं मिलवा तो भोग की मात्रा बढ़ाते जाते हैं 
और सुख न मिलने का दायित्व ईश्वर, भाग्य या परिस्थितियों पर थोप 
देते हैं | किन्तु दुःख तो यह है कि इस आत्म-बंचना के बाद भी 
मुख की समस्या यों ही बिना सुलभी रह जाती है । 
क्या कभी हमारी दृष्टि इस ओर नहीं जा सकती कि हमारी पीड़ायें 
आज जो विराट दैत्याकार बनकर हमें चारों ओर से घर रही हैं, वे 
हमारी ही वृत्तियों और भावनाओं का परिणाम 
बतो का नेतिक हैं । दुःख सदा बाहर से आता है और सुख 
मूल्यांकन भीवर से श्राता है। बाहर माने भौतिक लाल- 
साझओरों से, भीतर माने उन लालसाओ का निरोध 
करके आत्मोन्मुखी होने से । ये ह्वी दो दृष्टिकोण कहलाते हैं--भौतिक 
और शआाध्यात्मिक | 
भौतिक दृष्टिकोण की व्यथंता और अन्ततः हेयता स्वीकार 
करने के बाद मनुष्य के सन्‍्मुख एक ही मार्ग, एक ही उपाय शेष रह 
जाता है---आध्यात्मिक दृष्टिकोण । भौतिक लालसाओं के प्रतिरोध के 
बिना व्यक्ति-व्यक्ति और राष्ट्र-राष्ट्र की मोग-संग्रह, अर्थ-संचय और 
भौतिक सुख सुविधाओं की सामग्री पर एकाधिकार की स्पर्द्धा का अन्त 
हो नहीं सकता | और इस स्पर्द्धा का अन्त हुए बिना संसार में से संघर्ष , 
युद्ध आदि दूर नहीं हो सकते | लालसाओं का यह प्रतिरोध ही बत 
कहलाता है | इस प्रकार मानव की सारी समरस्याश्रों का एकमात्र समा- 


धान प्रत है | 
जगत्‌ फे बहुमाग ने अपने मौतिक दृष्टिकोश के कारण इन ब्रतों 
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का अब तक नैतिक मूल्यांकन नहीं किया। सम्भव है, उसके सामने 
कभी यह तत-दर्शन आया भी नहीं । किन्तु जगत्‌ की मानसिक भूमिका 
आज ऐसी है, जिसमें त्रतों के श्रंकुर सहज ही फूट सकते हैं । 
ब्रत भौतिक लालसाओं के नियमन की स्वेच्छुया अंगीकृत साधना 
है | आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति का यह आचार-विधान है, जो 
व्यक्ति के विचारो को नैतिक बनाता है तथा उनको व्यावहारिक रूप 
देने की भूमिका ग्रशस्त करता है। 
कभी-कभी यह शंका की जाती है कि ब्रत तो वैयक्तिक साधना है, 
उससे सारा समाज, सारा राष्ट्र और सारा विश्व नेतिक घरातल पर आा 
सकेगा, ऐसी उसमें सामूहिक परिवर्तन और 
ब्रतों का सामूहिक प्रभाव की क्षमता नहीं है। इसलिये वह सामू- 
नैतिक प्रभाव हिक आचार-व्यवहार का आधार नहीं बन सकेगा 
ओर बत्रिना इसके जगत्‌ अपनी वतंमान मान्य- 
ताओं को छोड़ सकेगा या बदल सकेगा, इसकी कोई आशा नहीं। 
इस शंका का उदय ब्रतो की सामूहिक व्यावहारिकता में से नहीं, , 
अपितु मनुष्यों की असामर्थ्य में से हुआ है | व्रत अव्यवहार्य हैं, ऐसी 
तो शंका किसी को है नहीं, हो भी नहीं सकती । मानव के मानस की 
मूमिका समान है, उतकी इच्छायें समान हैं, शक्ति समान है। उसके 
दुःख की बीमारी भी समान है। इसलिये उसका उपचार भी समान 
होगा । स्वेच्छा से अंगीकार की हुई साधना सदा ही वैयक्तिक होगी, 
थोपी हुई प्रणाली ही सामाजिक और सामूहिक हो सकती है। किन्तु 
जब व्यक्ति समाज का घटक है तो अपने आचार, व्यवहार से निकट 
के व्यक्तियों पर अवश्य प्रभाव डालता है। यदि एक व्यक्ति नेतिक 
मर्यादाओं और ब्तो का पालन करता है तो निश्चय ही उसके सम्पर्क 
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# अ्टिसा- दर्शन 


में आने वाले व्यक्ति उससे अवश्य प्रभावित होंगे । फिर जो साधना 
एक व्यक्ति कर सकता है, वह दूसरा भी कर सकता है, सभी कर सकते 
हैं। इस तरह न तो साधना की अ्रव्यावहारिकता ही सिद्ध होती है और 
न व्यक्तियों की अ्रसामथ्य द्वी । मनुष्य में ही नहीं, सारे प्राणियों की 
आत्मा में अनन्त शक्ति निहित है। साधना की असामथ्यं कह कर 
उस अनन्त शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा में क्यों सन्देह किया जाता है, 
यह समझ में नहीं आता । 

फिर ऐसा तो कमी किसी ने भी दावा नहीं किया कि सभी व्यक्ति 
नैतिक बन जायँगे, हिसा-भूठ-चोरी-व्यमिचार और लोभ के सारे कार्यों 
का त्याग कर देंगे, जिस प्रकार कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि 
सभी व्यक्ति अनैतिक बन जायँगे, शैतान हो जाँयगे। किन्तु फिर भी 
यह आशा तो की ही जा सकती है कि यदि व्यक्ति का, समाज का, राष्ट् 
का और विश्व का भौतिक दृष्टिकोश बदल जाय, श्राध्यात्मिक हो जाय 
तो भले ही उस समय सभी मनुष्य आध्यात्मिक न बन जार्यों, नैतिक न 
बन जाय॑ँ, किन्तु तब वातावरण तो नैतिक हो जायगा, तत्र जगत्‌ ब्रतो 
का नैतिक मूल्यांकन तो करेगा | बस यह वातावरण ही मनुष्य समाज 
में अनेतिकता के प्रति लब्जा, घृणा और पश्चाताप की दत्ति जगा देगा। 
तब भी अनेतिकता तो रहेगी, किन्तु सारा घातावरण अनैतिक नहीं 
रहेगा | इससे सारे मनुष्यों का व्यवद्दार और चिन्तन की दिशा ही 
दूसरी होगी। 

जैसा हम निवेदन कर चुके हैं, ब्रतों के दो रूप हैं--महात्रत और अणु- 
ब्रत | महात्रव तो सांसारिक दायित्वों को छोड़कर श्राध्यात्मिक दायित्वों 
को स्ंतोभावेन अंगीकार करने वाले मुनियों के होते हैं । किन्तु अगुब््तों 
का स्वीकार वे लोग करते हैं जो अपने सांसारिक दाबित्वों को भली- 
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# अट्िसा और जत्त-विधान 


भाँति जानते हैं, श्रतः उनके निर्वाह के लिये जो नैतिक जीवन में 
अपनी गहरी आस्था को व्यावहारिक रूप देते हैं | 
जीवन की ब्यावह्दा- वस्तुतः अशुत्नत अपने कुठुम्ब, अपने समाज, राष्ट्र 
रिक पृष्ठभूमि पर और विश्व के मनुष्यों, मनुष्यों ही नहीं, समस्त 
अशुत्रतों का विधान प्राणियों के प्रति व्यक्ति के व्यवहार की नैतिक 
गारण्टी है। संसार के प्रति व्यक्ति के जो दायित्व 
है, उन्हे पूरा करना ही उसके कत्तंव्य कहलाते हैं। उन कर्तंथ्यों की 
व्यवस्थित व्याख्या का नाम अगुब्रत है। अतः अशुष्नत संसार के 
दायित्वों से मेँह मोड़ना नहीं है। अपितु उन्हें सफलतापूर्वक परा करने 
का नाम है। एक प्रकार से अर्थ और काम पुरुषाथ का धर्म पुरुषार्थ 
के साथ समन्वय-मार्ग का ही नाम अगु्रत है । 
गहस्थ की अपनी कुछ मर्यादायें होती हैं । उन मर्यादाओं में रहकर 
ही वह पापों का त्याग कर सकता है। यह सम्भव नहीं कि मन, वचन 
ओर कम से वह सूकछ्म और स्थूल सभी पापों का अर्थात्‌ हिंसाओं का 
त्याग कर सके | इसलिये अरुब़तों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट 
कर दिया गया है कि मन, वचन और काय से, कृत, कारित और 
अनुमादना से स्थूल हिसादि का त्याग ही अखुब्नत " हैं, जो यहस्थ के 
लिये विधेय बताये गये है। और स्थूल हिसादि वे हैं, जिन्हें हर 
व्यक्ति) हिंसा कूठ आदि कह सके। 
स्थूल पापों का त्याग कहकर एक ओर तो गहस्थ को नैतिक जीवन 
के अज्ञीकार करने की प्रेरणा की है क्योंकि इससे वह भोतिक लालसाश्रों 
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# अहिंसा-दशन 


का नियमन करने को सदा उत्सुक रहेगा | दूसरी ओर उसे सांसारिक 
दायित्वों को पूरा करने को प्रोत्साहन दिया है, जो कि इसके बिना 
संभव नहीं है| इस तरह अरुज़्त व्यावहारिक और उपादेय बन गये हैं | 
उनका महत्व उनके ऊँचे आदशं में नहीं, अपित उन आदरशों के 
व्यवहार में है | 
अगुब्रत एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना, आधार शिला 
है, जिसमें न कोई वर्ग-वैपम्ध होगा,न वर्ण-संघर्ष; जिसमें अर्थ का 
महत्व लोक-हित के लिये उसके त्याग में होगा, 
अशुबतों का उद्देश न कि उसके अनियन्त्रित संग्रह में; जिसमें दूसरो 
वैरहीन समाज की की सुविधा, सुख, अधिकार का पूरा सम्मान होगा; 
स्थापना है जिस समाज का आधार सह-अ्रस्तित्त होगा; जहाँ 
पाप से घुणा होगी, पापी से प्यार होगा। कुल 
मिलाकर जिस समाज में न केवल मनुष्यों के साथ ही, बल्कि सभी 
चेतन जगत्‌ के प्रति मैत्री की भावना ओर मैत्रपूर्ण व्यवहार होगा । 
संक्षेप में अगुव॒त 'वैरहीन! सम्राज के निर्माण का विनम्र प्रयत्न है । 
ऐसी बैरहीन समाज की कल्पना का आधार सम्बेदनशील मावना अर्थात्‌ 
सहानुभूति होगा | यहाँ उस सहानुभूति से प्रयोजन नहीं है जिसका 
पर्यवसान किसी के मरने पर उसके सम्बन्धियों के साथ कुछ शोक सचक 
शब्द कहने में हो जाता है | बल्कि इसकी चरितार्थता इसमें है कि मेरे 
व्यवहार से दूसरे को कष्ट होता है तो वह कष्ट मुके होता है, यह 
अनुभव करके ऐसा व्यवहार उसके साथ न करे; बल्कि मेरे व्यवहार से 
दूसरे को सुख पहुँचता है तो वह सुख म॒मे भी सुम्बी करता है, इस 
भावना से उसके संग इसी प्रकार का व्यवहार करे | यही भावना अहिंसा 
का मूल आधार है | 
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# अहिंसा और प्रत-विधान 


अखुबतों की सहानुभूति मूलक बैरहीन समाज की कल्पना अ्रमी 
साकार न हो सके, यह संभव है, किन्तु कल्पना है अत्यन्त मधुर | यह 
कल्पना असंभव नहीं है | हमारी विनम्र मान्यता है कि ऐसी समाज की 
स्थापना सभी तीथंडूरों ने अपने अपने समय में की थी। भ० महाबीर 
ने आज से २४०० वर्ष पूर्व ऐसे ही समाज का निर्माण किया था। 
ऐसे समाज की पुनः स्थापना कर सके, इसीलिये वे तीथंह्ऊकर कहलाये | 
हमारी निष्ठा ऐसी ही बैरहीन समाज में है । और कभी ऐसी 
समाज की स्थापना हो सकेगी, हमारा यह विश्वास आज भी शिथिल 
नहीं हो पाया है। ऐसे समाज की रचना के लिये अनेक व्यक्तियों के 
प्रयत्न और सहयोग की आवश्यकता होगा | इस प्रयत्न और सहयोग 
का रूप प्रचारात्मक न होकर व्यवहारात्मक होगा । जितने अधिक व्यक्ति 
अपने जीवन में अरुत्रतों का पालन करके नैतिक व्यवहार के प्रति अपनी 
ग्रास्था उद्घोषित कर सकेंगे, उतनी ही जल्दी वेरहीन समाज की कल्पना 
मृर्त रूप धारण कर लेगी । 
ये अणुब्रत मूलतः एक ही है-अहिसा । सारे नैतिक मूल्य अहिंसा की 
धुरी पर ही टिके हुए हैं; धर्म के सारे रूप, और विधि-विधान अहिसा 
के द्वारा ही अनुप्राणित हैं| वास्तव मे अहिसा 
अगुश्नतों के भेद ग्रह है, शेष सारे धर्म-ब्यवह्यर उपग्रह है, जो 
उसके चारों ओर घूमते हैं और उससे शक्ति 
पाते हैं । 
किन्तु अहिसा की व्याख्यात्मक शैली के कारण अशणुब्नतों के पॉँच 
रूप बन गये हैं --१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अचौर्य, ४ बह्मचये (स्वदार- 
सनन्‍्तोष) और ५ परिग्रह परिमाण | इन पाँच अशात्रतों की व्याख्या 
अहिसा के माध्यम से की गई है| 
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# आर्थिसा-य्न 


अहिसासुत़त तो मानसिक, वाचनिक और कायिक हिंसा के निय- 
मन का उपाय है ही। किन्तु इन हिंसाओं के नियमन के उपायों को 
तेजस्वी बनाने के लिये शेष चार अणव्रतों का विधान किया गया है। 
वाचनिक हिसा के नियमन के लिये सत्याणुत्त, कायिक बृत्तियों द्वारा 
होने वाली हिंसा के नियमन के लिये अचौर्यासृत्रत तथा मानसिक हिंसा 
के नियमन के लिये शेष दो अणुव्रत बताये हैं। इनके पालन से न 
केवल हममें आत्म-नियमन की महान्‌ शक्ति ही आ जाती है, अपितु 
इसके साथ हम अपने ग्राचरण द्वारा समाज और राज्य में ऐसी व्य- 
वस्था को प्रोत्साहन देते हैं, जिसमें वर्ग-संघर्ष का कोई अवसर न आवे; 
हर व्यक्ति हम पर विश्वास कर सके; अनुचित मुनाफाखोरी, अति संग्रह 
तस्कर व्यापार, मिलावट-विरोधी कार्यों में हमारा सक्रिय योग दान हो; 
और न केवल मनुष्य ही, बल्कि पशु-पक्ती, जीव-जन्तु तक हमारी सहानु- 

भूति पाने के अधिकारी हों ) 
यहाँ संक्षेप में इन अशणुक्नतों के सम्बन्ध में विचार कर लेना उचित 

ही होगा | कु 
मगवान्‌ महाबीर ने भोगों की लालसा के स्वेच्छुया दमन या ग्रति- 
रोध मूलक साधना के मार्ग में गहस्थजनों के लिये अशुज्रतों का जो 
विधान किया है, उसमें अहिंसाणुत्रत प्रथमत्रत 

अहिंसाख॒नत बतलाया है। 

यद्यपि संसार में जितने भी प्राणी हैं, 
चाहे वे तरस हों या स्थावर, सभी जीवन चाहते हैं, मृत्यु कोई 
नहीं चाहता, इसलिये किसी प्राणी का विधरात नहीं करना 





चाहिये ।* सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है, हिंसा-निषेध का यह सबसे 
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# अदिसा और क्रत-विधान 


चड़ा तक है । इस आधार पर किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिये ।" 
ज्ञान का सार केवल इतना ही है कि ज्ञानी जन अहिंसा को परम घर्म 
मानने हैं और हिसा को वर्ज्य ।* क्योंकि हिंसा दुःख, बैर और भय की 
जननी है |? ज्ञानी जनों का विश्वास है कि सुख जिस प्रकार मुझे प्रिय 
है और दुःख अ्रप्रिय है, इसी प्रकार संसार के सभी श्राणधारियों की 
अनुभूति है। अतः शानी जन सभी प्राणधारियों को आत्मबत्‌ दृष्टि से 
देखते हैं और इसीलिये वे उनकी हिंसा नहीं करते | * 

किन्तु गहस्थजनों की अपनी कुछ मर्यादायें हैं, वे अभी णहस्थी 
और जीवन-व्यवहार के विविध ज्षेत्रों के दायित्वों को ओढ़े हुये हैं । और 
उन दायित्वों को लेकर उनके लिये यह संभव नहीं है कि वे हिंसा का 
सर्वथा स्वतोमावन त्याग करदें | उनका लक्ष्य और आदर्श हिंसा का 
सर्वथा त्याग अवश्य है किन्तु फिर भी वे कुछ परिस्थितियों के कारण 
विवश हैं | श्रतः दे संकल्प पूवंक, मन, वचन और शरीर, कृत, कारित 
ओर अनुमोदन से त्रस जीवों की स्थूल हिंसा तो सवंथा त्याग देते हैं |” 
ओर स्थावर जीवों-पृथ्वी, जल, अभि, वायु और वनस्पति की भी 
निष्प्रयोजन अनावश्यक हिसा नहीं करते | 


वास्तव में शहवास आरम्भ के बिना नहीं होता और आरम्भ हिंसा 
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# अहिसा- दर्शन 


के बिना सम्मव नहीं है । इसलिये ग्रहवासी को अपने किसी प्रयोजन के 
लिये तरस जीवों को जान बूक कर भें मारता हूँ? इस प्रकार की संकल्पी 
हिंसा का त्याग कर देना चाहिये किन्तु खेती, उद्योग ग्रादि आजीविका 
करते समय संकल्प रहित जो आरमभ्भी हिंसा होती है, वह ग्रहवासी की 
परिस्थितियों में उसके लिये दुस्त्याज्य है? । 

केवल ग्राणों को नष्ट कर देना हिंसा नहीं है; हिंसा तो वस्तुतः 
प्रमाद युक्त मन, बचन और काय की ग्रवृत्तियों द्वारा प्राण-विधात का 
नाम * है। नेसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं | मन, वचन और 
काय की जिन ग्रवृत्तियों में राग-द्वेपष न हो, क्रोध-मान-माया-लोम ये 
कषाय न हों, वहाँ यदि किसी ग्राणी के प्राणों का वियोग हो जाय तो 
वहाँ हिंसा की कल्पना नहीं की जा सकती | इसीलिये प्रमाद युक्त 
प्रवृत्तियों द्वारा होने वाले प्राण बियोग को हिंसा कहा गया है। और 
यही हिंसा इस लोक और परलोक में अवांछुनीय, पाप और दुःश्ब रूप 
मानी गई हैउ । पाणों से प्रयोजन द्वव्य ओर भाव य्राणों से है। यराण- 
घात से प्रयोजन अपने या दूसरे प्राणियों के प्राण-घात से है । 

गहस्थ अपनी मानसिक्र उच्छु खलता और हर प्रवृत्ति का विवेक 
पूर्वक नियमन करके आगे बढ़ता जाता ऐ । अहिंसा के अधिकाथिक 
पालने पर उसके लिये कोई प्रतिबन्ध नही है, आगे बढ़ना तो उसका 
लक्ष्य ही है। किन्तु अपने जीवन को अहिंसक बनाने की दिशा मे 
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उसके लिये कम से कम इतना तो आवश्यक है ही कि वह संकल्प पूर्वक 
किसी ज्रस प्राणी को मारने का त्याग कर दे | 

गहुस्थ की सारी प्रवृत्तियों का नियामक उसका अपना विधेक 
होता है । इसलिये वह मन, बाणी और शरीर की अब्ृत्तियों पर पूरा 
नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करता हैं। वह चलता है तो अत्यन्त साब- 
धानी पुृवंक, जिससे किसी जीव को उसके कारण अनावश्यक कष्ट न 
हो | वह जब किसी वस्तु को उठाता है या घरता है, तब भी उसके मन 
से यह भाव एक छ्षण के लिये भी दूर नहीं हो पाता कि कहीं मेरी 
असावधानी से कोई जीब-जन्तु कष्ठ न पावे, दब-मर न जाय | खान- 
पान की हर वस्तु को खूब देख-मालकर काम में लाता है ।* कुल मिला 
कर उसके सारे आहार-बिहार का नियमन विवेक और अ्हिंसक विचार 
के द्वारा होता हैं और प्रतिक्षण उसके मन में संवेदनशील भावना 
जाग्रत रहती है | 

हाँ ! गहस्थ जीवन मे यह सम्भव है कि उसे खेती, गाड़ी या 
दूसरे कामों के लिए. बैल, घोड़ा आदि जानवर रखने पढ़ें, दूध के 
लिये गाय-भेंस पाल, नं|कर-चाकर भी रक्‍्खे । तो क्या वह उनसे काम 
न ले ! काम लेते समय उन्हें कष्ट होगा | कभी-कभी उन्हें ताड़ना भी 
देनी होगी | तनत्न ग्रहस्थ क्या करेगा ? 

प्रश्न उचित है | किन्तु हम यह निवेदन कर चुके हैं कि गहस्थ 
अपने सारे व्यवहारों को विवेक से संचालित करता है । मन में अहिंसक 
भावना है, साथ में विवेक है, फिर कोई समस्या ही उसके समक्ष आनी 
कठिन है । 
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फिर भी प्रश्न का समाधान अपेक्ित है। णहस्थ नि्दथ भावना 
से अपने आपको बचाने का सदा प्रयत्न करे | वह किसी मनुष्य को 
या पशु को दुर्भाव से नहीं बाँघेगा, न बेंत आदि से मारेगा, न किसी: 
अंग को काटेगा, न उन पर उनकी शक्ति और राजकीय कानून से 
अधिक भार ला देगा और न उनके भोजन और पानी को रोकेगा |* 

ये बन्ध आदि अ्रहिंसक के लिए दोष तभी तक हैं,जब तक इनके 
करने में दुर्माव का अश रहे । दुर्भाव न हो तो यह भी कोई दोष नहीं। 
पुत्र और शिष्य को हित-कामना से कभी-कभी ताड़ना दी जाती है; घर 
से भागने वाले पुत्र को कभी-कभी बांध कर भी रखना पड़ता है; डाक्टर 
रोगी का स्वास्थ्य-सक्ञा की भावना से आपरेशन भी करता है, इंजेक्शन 
भी लगाता है| ये सच्च दोष नहीं है । 

यो तो अहिसाग्रही ग्रहस्थ के लिये उत्तम मार्ग यह है कि गाय, 
तल, भेंस, घोड़ा आदि से अपनी आजीविका न कर | यदि दूध के 
लिये, लादने, दोने और जोतने के लिये जानवरों आदि को पाले तो 
उन्हें आधे नहीं | यदि बाबे तो निदंयता पूर्वक न बाघ । * 

बांधने का अर्थ केवल रस्सी आदि से ही बाधना नहीं € | अश्रपितु 
मंत्र तन्त्र से बांधघना भी दोष में गभित्‌ है । 

संक्षेप में अहिंसाणुत्रत को समझने के लिये इतना जानना भर 
पर्यास होगा कि हिस्प कौन है, हिंसक किस कहा जाता है, हिंसा का 
रूप क्या है और हिसा का फल क्‍या होगा ? | 
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इसको जानने के लिये अधिक कठिनाई नहीं होगी। यह जान 
लेना पर्याप्त होगा कि अ्मत्त और कपायुयुक्त विचार वाला व्यक्ति 
हिंसक कहलाता है; द्रव्य और भाव प्राण हिंस्य हैं ; प्राणों का वियोग 
हिंसा है ; और नाना प्रकार के पापों का संचय और दुःख हिंसा का 
फल है" । 

फभी-कभी ग्हस्थ के लिये बताये गये अहिंसाशुत्रत के सम्बन्ध में 
शंका हो उठती है । मगवान महावीर के काल में उदक पेढालपुत्र 
नाम का एक प्रभावशालो व्यक्ति हुआ था, जिसके बिचारों का कुछ 
समय के लिये प्रचार हो गया था। उसने एक बार भ० महाबीर के 
प्रधान शिष्य गौतम गणुधर स शंका की थी, जो बड़ी रोचक थी। 
उसने कहा था, 'राजा आदि के अभियोग को छोडकर त्रस प्राणी को 
दण्ड देने का त्याग है? इस प्रकार का नियम वास्तव मे कोई नियम 
नहीं है, क्योकि प्राणी परिवर्तनशील हैं । आज जो त्रस हैं, वे जन्मान्तर 
में स्थाबर हैं। सकते हैं| इसी प्रकार आज जो स्थावर है, व दूसरे 
जन्म में त्रस हो सकते हैं | इसलिये त्रस के स्थान पर “जतसभूत? शब्द 
का प्रयोग करना चाहिये । 

इसका उत्तर देते हुए गातम गणुधर ने कहा--उदक ! यही नियम 
यथार्थ है | जत्र स्थावर मर कर तरस हो जाते है तो वे अ्रहिंसाण बनी 
के लिये अवध्य हो जाते हैं । चसभूत जूस और तचस का अर्थ: 
एक ही है ।* 
अहिसाणुब्रत पालन करने वाला व्यक्ति उन सभी कार्यों का और 
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ऐसे पदार्थों के सेबन या व्यापार का अवश्य त्याग कर देगा, जिनमें 
अस प्राणी-बध होता हो--जेंसे मद्य, मांस, मधु, शिकार, कीड़ों वाले 
फल । वह अपनी जिह्मा की वासना को अत्यन्त संयत कर लेगा और 
ऐसे भी भोज्य पदार्थों वा कार्यों का त्याग कर देगा, जिनमें त्रस-प्राणी- 
बंध की संभावना भी हो | जेंसे वह रात्रि भोजन का त्याग कर देगा ; 
जल छान कर पीवेगा ; भोज्य-पदार्थों का सेवन उनके विकृृत होने की 
संभावना के काल के पश्चात्‌ न करेगा । 

( इन सबसे हिंसा को किस ग्रकार उत्तेजन मिलता है, इसका 
सविस्तर विवरण अगले परिंच्छेद में दिया जायगा। ) 

अहिंसा और सत्य एक सिक्के के दो पहलू हैं । अहिंसा चित्र छाप 
वाला पहलू है और सत्य अंक छाप वाला | किन्तु फिर भी अ्रहिंसा 

इतनी व्यापक श्र्थों में स्वीकार की गई है कि सत्य 
सत्याण॒ब्त. उसके अन्तर्गत समा जाता है। अतः असत्य 
इसलिये हेय माना गया है, क्योंकि उसमें हिंसा 

है | हिंसा होने का मुख्य कारण यह है कि हर असत्य में प्रमंत्तयोग 
रहता है |" अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीर की वृत्तियों में प्रमाद रहता 
है । प्रमाद से यहाँ प्रयोजन है, क्रोघ, अमिमान, कपट, लोभ, स््ली-कथा 
रागोत्पादक कथा, अनावश्यक राजनैतिक चर्चा ( देश-कथा ), भोजन 
सम्बन्धी कथा, निद्रा, प्रथय और पाँचों इन्द्रियॉ--स्पश, रसना, धाण, 
चक्तु, कर्ण की प्रवत्तियाँ।* 

असत्य का अर्थ है--असत्‌ अर्थात्‌ अप्रशस्त कथन ।* व्यक्ति के 





१--पुरुषाथ सिद्धयुपाय && 
' २--सागार धर्मासत ४-२२ 
ई-- तस्वा्थ सूत्र अ० ७ स्‌ू० १४ । पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ६१ 


२२४ # 


# अहिंसा और बत-विधान 


मन-वाणी और शारीरिक चेष्टाओ्रों में कोई प्रमाद हो, उस स्थिति में 
प्राणियों को पीड़ाकारक या अप्रशस्त बचन कहना असत्य है । असत्य 
के लिये व्यक्ति को निम्न पॉँच कारणों में से किसी से प्रेरणा मिलती 
है--क्रोध, लोभ, भय, हँसी-मजाक और अविचार । 

क्रोध में व्यक्ति को विवेक तो रहता नहीं, अहंता का आग्रह हो 
जाता है | इसलिये वह यथार्थ को भी बदल देता है । लोभ और भय में 
इष्ट-वियोग और अनिष्ट की आशंका के कारण स्वार्थ के लिये व्यक्ति 
असत्य का सहारा लेता है । हँसी मजाक मम्मीरता के परित्याग पर ही 
सभत्र होता है। उस स्थिति में व्यक्ति के सामने सत्य का आग्रह या 
विवेक नहीं रहता, केवल मनोरज्ञन ही ध्येय होता है। यथाथंवाद सदा 
कटु होता है। उससे कटुता भले ही पैदा हो जाय, मनोरञ्ञन तो नहीं 
हो सकता । इसलिये व्यक्ति यथार्थ को छोड़ अयथार्थ का सहारा लेता 
है | इसी प्रकार विचार किये बिना जो कहा जाता है, वह न केवल 
अयथार्थ ही होता है, बल्कि श्रत्यन्त अनिष्टकारक भी हो जाता है । 

वास्तव में सत्य और असत्य वाताबरण और परिस्थितियों पर 
अधिक निर्भर करते हैं | जहाँ भौतिक सुखा की लालसा ने व्यक्ति के जीवन 
को चारों ओर से लपेट रक्खा हो, उस वाताबरखण में इष्ट की प्राप्ति 
ओर अनिष्ट के परिहार के लिये संघर्ष निरन्तर होता रहता है। यह 
संत्र्प स्वार्थ का होता है, मन और इन्द्रियो की वासना-पूर्ति का होता 
है । बासना-पूर्ति का उद्दे श्य सत्य के सहारे पूरा नहीं हो सकता | पाप 
का साधन क्‍या कभी धर्म बन सकता है ? परापाचार पाप के साधनों 
द्वारा ही हो सकेगा। जेसे कि धर्म पाप के साधनों से संभव नहीं है । 
इसलिये व्यक्ति के समक्षु इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये असत्य का 
सहारा लेने के अतिरिक्त और कोई माय शेष नहीं रहता । 


# रेरज््‌ 
व 


# अहिसा-द्शन 


किन्तु जिनका दृष्टिकोश आध्यात्मिक है, उनके बीच असत्य को 
कोई प्रश्रय नहीं मिल सकता । वे तो क्रोध आने के कारण होने पर भी 
शान्त रहेंगे, क्योंकि उनके पास क्षमा का महान्‌ सम्बल है। सांसारिक 
भोगों की लालसा उनकी नियमित है । अतः भोगों के साधनों का समग्रह 
करना बे न चाहेंगे | उनका आत्म विश्वास हर परिस्थिति में अडिग 
है | आत्मा की श्रद्धा ही तो उनका एकमात्र अवलम्ब है। अतः वे भय 
नाम की चीज से परिचित तक नहीं । वे मनोरंजन अवश्य करते हैं । 
किन्तु उनके पास चू कि आध्यात्मिक सम्पदा है, इसलिये उनके मनो- 
रंजन का साधन वह संपदा ही है | उनका विवेक सदा जाशत रहता 
है। वे सदा हित, मित ओर प्रिय वचन ही बोलते हैं । शहस्थ की 
जीवन-दिशा इस दृष्टिकोण के कारण बदल जाती है। वह अपने 
उपर भौतिक बातावरण का प्रभाव नहीं पडने देता | इसलिये वह 
क्रोध, लोभ, भय, हास्य के समय सदा सावधान रहता है और सदा 
विवेक के साथ ही वचन निकालता है | गहस्थ का यह सत्याग्रही दृष्टि- 
कोण ही उसकी जीवन-मर्यादा है। 

कभी-कभी असत्य सरय का आवरण डाल कर सामने आ जाता है ; 
कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें व्यक्ति के लिए सत्य 
का उपयोग करना कठिन हो जाता है ; कभी सत्य को असत्य के लिये 
लोक-हित या प्राणी-हित में अपना स्थान छोड़ना होता है। इम सब 
कारणों से सत्य ओर असत्य का मेंद जानना आवश्यक है। अश्रसत्य 
का विश्लेषण करने से यह जानकारी मिल जायगी । 

असत्य के चार प्रकार हैं*-१--असदुद्भावन-न होने पर भी कहना 
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# झहिसा और कत-विधान 


२--भूत-निहव-होने पर भी छिपा लेना। ३--विपरीत---जो बात जैसी 
है, उसके विरुद्ध कहना । ४--निग्य--जो निंदा के योग्य हो । निन्‍्दा 
योग्य वचन तीन ही तरह के हो सकते हैं---( १ ) सावद्य--जिन बचनों 
से प्राणियों को पीड़ा हो, ऐसे व्यापार आदि के लिये कई्टे जाने वाले 
वचन, उपदेश । ( २ )गर्हित--चुगली, मर्मच्छेदी हास्य, व्यकृग्य, कठोर 
बचन,; व्यर्थ की गप्पें ये सन गहित वचन हैं| (३ ) अग्रिय--जिनसे 
अपग्रीति उत्पन्न हो, मय-बैर-शोक और कलह उत्पन्न हो, ऐसे वचन 
अप्रिय कहलाते हैं । ये सभी असत्य हैं | 

संसार-त्यागी मुनि इन सभी असत्यों का सबंथा परित्याग कर देते 
हैं, किन्तु एहस्थ अपनी मर्यादाओं को देखते हुए. सबका त्याग करने 
में असमर्थ हैं | अतः वे सावद्य वचनों के अतिरिक्त सारे असत्य का 
त्याग करते है।" सावद्य बचनों का त्याग वे इसलिये नहीं कर पाते 
क्योंकि उनके बिना गहस्थ के सासारिक कार्य चल नहीं पाते । वह इस 
असत्य का व्यवहार प्रसन्नता से नहीं करता, अपिठ विवशता और 
बाध्यता से करना पड़ता है| अपनी इस विवशता पर उसे आन्तरिक 
दुःख और ग्लानि रहती है । 

सत्य की अपनी कुछ मर्यादायें हैं | सत्याणुत्रती को इन मर्यादाओं 
को सममभ लेना भी अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा अपग्रिय सत्य बोलने में 
कोई आपत्ति नहीं है, जो हित की दृष्टि से बोला जाय । किसी पापी को 
पाप-कार्यों से विरत करने के लिये पापों की निन्‍दा की जाती है, जुआरी 
ओर शराबी को इन अवाछुनीय आदतों के छोड़ने के लिए. कहा जाता 
है तो उन्हें अवश्य अप्रिय लगता है। किन्तु उद्देश्य अच्छा होने से यह 
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# अहिसा-दशन 


हिंसा नहीं | इसलिये ये बचन असत्य में गर्मित नहीं होंगे ।* 

किन्तु ऐसा सत्य कभी न बोलें, जिससे प्राणी का विघात होने की 
संभावना हो ।* जंगल में शिकारी किसी हिंरन का पीछा कर रहा हो, 
उस समय शिकारी हमसे पूछे कि हिरन किघर गया है, तो निश्चय ही 
जानतें हुये भी हम उसकी ठीक दिशा नहीं बताएँगे । एक वैज्ञानिक 
प्राकृतिक शक्तियों से संहारक शत्रों के निर्माण की प्रक्रिया बता कर 
किसी सत्य की प्रतिष्ठा का दावा नहीं कर सकता । यह तो सत्य की 
विडम्बना ही न होकर संसार का सबसे बड़ा भ्रूठ है क्योंकि 
उस प्रक्रिया के रहस्योद्घाटन का परिणाम अनेकों प्राणियो का 
सर्वनाश है । 

क्रोध में भी कहा गया सत्य अनर्थकारी हो सकता है।* इसलिये 
इस प्रकार का सत्य भी अपेक्षुयीय नहीं कहा जा सकता । 

एक सत्याग्रही व्यक्ति की बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं | उसके बचनों 
का प्रमाव दूरगामी होता है । उसकी नैतिकता के बाँटों से उसके सारे 
व्यवहार और वचनो को तोला जाता है। (१) इसलिये वह ऐसे 
मिथ्या भाषण या उपदेश नहीं देगा, जिससे समचे विश्व में या उसके 
किसी क्षेत्र में, अथवा व्यक्ति ओर व्यक्तियों के मध्य शान्ति का सन्तुलन 
बिगड़ जाय और असदभाव को प्रोत्साहन मिले | जेसे वह यह कह कर 
कि “युद्ध से ही विश्व-शान्ति संभव है! न केवत्त असत्य की प्रतिष्ठा करेगा 
बल्कि वह युद्ध का वातावरण बनाने, आतंक फैलाने और युद्ध भड़काने 
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# रेरप८ 


# अहिंसा और तब्रत-विधान 


का बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर ओडढ़ेगा । (२) वह र्त्री-पुरुषों के गुप्त 
रहस्यों और आचरणों को सबके समक्ष प्रगट करके उन्हें लजित करने 
का प्रयत्न नहीं करेगा । ( ३ ) वह फर्जी दस्तावेज और कागज नहीं 
बनायेगा । जाली नोट नहीं छापेगा । दूसरे की पेटेन्ट चीजों की नकल 
करके उनके जैसे लेविल आदि नहीं छुपायेगा । (४) दूसरों की धरोहर 
लोटदातें समय यदि धनी गलती से कम माँग बैठे तो भी वह पूरी ही 
लीटायेगा । यदि वह कहीं का, किसी संस्था या व्यक्ति का ट्रस्टी है तो 
उस ट्रस्ट का रुपया गवन नहीं करेगा, अपने निजी उपयोग में भी नहीं 
लावंगा | ( ५ ) दूसरे के हाव-भाव, चेशओं से उसके मन का भाव 
जानकर हानि पहुँचाने की आशा से उन मनोभावो को दूसरे के समक्ष 
प्रगट नहीं करेगा ।" ये पाँचों ही काम उसके ब्रत के लिये दाप 
रूप हैं । 

इन कामों के अतिक्क्ति भी कुछ ऐसे काम है, जिन्हें उसे छोड़ना 
ही होगा, ज॑ंसे कन्या का सम्बन्ध या पश्चु और जमीन का सौदा करते 
समय उनके बारे मे कूठ नहीं बोलेगा, कूठी गवाही भी नहीं देगा ।* 
वह न किसी की निनन्‍्दा करेगा, न चुगली करेंगा। ये सारे ही काम 
उसके सत्य-ब्रत को धूमिल करने वाले हैं । 

वास्तव में सत्याखुत्॒व हमारी वाचनिक प्रामाणिकता द्वारा नैतिकता 
का विकसित करता है। सैत्याणुन्नत का नैतिक मृल्याइुन की दृष्टि से 
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# रेरेड 


# अट्टिसा-दशन 


हमारे लोक-व्यवहार में अत्यन्त गौरव पूर्ण स्थान है । 

अदत्त वस्तु का प्रमत्त योग से ग्रहण करना स्तेय अर्थात्‌ चोरी 
है ।१ चोरी करने की भावना आते ही अपने भाव प्राणों की तो हिंसा 

होती ही है, दूसरे व्यक्ति की वस्तु ले लेने से 
अचौर्याशबत उसको पीड़ा होती है। अतः उसके भाव प्राणी 
का घात हुआ और उसके घन ले लेने से उसके 

द्रव्य प्रायों का घात हुआ क्योंकि धन्य घान्य सम्पत्ति आदि व्यक्तियों 
के लिए बाह्य प्राणों के सदश हैं |* इसलिये चोरी हिंसा ही हैं | यदि 
प्रमत्त योग न हो तो वास्तव में अद॒त्त बस्तु का ले लेना चोरी नहीं 
कहलायगी । 

चोरी का सवंथा त्याग तो मुनि ही करते है | वे तो कुए-तालाब्र 
आदि से जल तक नही लेते, जो सार्वजनिक कहे जाते हैं। किन्तु 
गहस्थ स्थूल चोरी का त्यागी होता है। वह किसी की मार्ग में या 
अन्यत्र पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु नहीं लेगा; लूट-मार, जेब काटना, 
ताले चटकाना डाकेजनी आदि नही करेगा, न करायेगा | 

कभी-कमी घर में, खेत में, जंगल में खजाना गठा हुआ मिल 
जाता है, या किसी का बढुआ पड़ा हुआ मिल जाता है। उस समय 
अचोौर्य व्रती का कत्तव्य है कि वह उस खजाने या घन की सूचना 
सरकार को दे दे; उसे स्वयं न ले | यदि कहीं सरकार को सूचना देने 
की सुविधा परिस्थितिवश उसे नहीं मिल पावे तो वह उसे वहीं पड़ा 
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# अहिंसा और बत-विधान 


रहने दे । लावारिस घन का स्वामी राजा माना गया है ।* यदि कमी 
उसे अपने धन में भी संदेह हो जाय तो उसे वह भी नहीं अहण करना 
चाहिये श्रौर न दूसरे को ही देना चाहिये । 

कई कारणों से उसके ब्रत में दोष लगने की सम्भावना हो सकती 
है | अतः वह इन कारणों का विवेकपूर्वक परिंहार करता रहे | जैसे 
(१) वह स्वयं तो चोरी नहीं करता है किन्तु दसरे को चोरी की प्रेरणा 
करता है या चोर के कार्य का समर्थन करता है | (२) चोर चुरा कर 
जो वस्तु लावे, उसे ले लेना । (३) राज्य की अव्यवस्था या शासन की 
शिथिलता से एक राज्य से कम मूल्य की बस्तुये ले जाकर दूसरे राज्य 
मे आधक मूल्य पर बेचना। अधिक मृल्य की चीज सस्ते दार्मो में 
खरीद लेना | इस तरह चोरबाजारी या तस्कर व्यापार करना, रिश्वत 
नैना या देना, राष्ट्र पर आक्रमण होने पर शरत्र राष्ट्र से कुछ आर्थिक 
लोभ के कारण अपने राष्ट्र क विरुद्ध श॒त्र राष्ट्र को किसी प्रकार की 
सहायता करना । (४) नापने-तौलने के उपकरणों का हीनाघिक मानो- 
न्मान अर्थात्‌ दूसरे से चीजें लेने समय नाप-तौल के बड़े उपकरणों से 
लेना और देते समय कप नाप-तौल के उपकरणों से देना । (५) और 
चौँजां म॑ मिलावट करना--जेैसे पी में वनस्पति घी मिलाना, वनस्पति 
थी में चर्मी मिलाना, दूध में पानी मिलाना, सोने में तॉबा मिलाना | 

ये सभी काथ एक प्रकार से चोरी ही कहलाते हैं । कानूनी दृष्टि 
से तो ये सभी दस्डनीय अपराध हैं ही, किन्तु नैतिक दृष्ठि से चोरी की 
चौजा का व्यवसाय करना, चोर-बाजारी, तस्कर व्यापार, रिश्वत, 
मिलावट ये सभी कार्य ऐसे हैं, जिनसे आत्मा की तेजस्विता कम होती 
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के रेदग 


# अद्दिसा-दशन 


है । इसलिये इन सब कार्यों का त्याग अचौर्यागुतब्बती के लिए 
आवश्यक है। 
अचौर्याणुत्त॒त लोक-व्यवहार में जीवन-शुद्धि और आचार-शुद्धि 
के लिये हमारे लिये प्रकाश-स्तम्भ है। यदि सारा राष्ट्र इस ब्रत को 
अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अंगीकार कर ले तो राष्ट्र में व्यात्त 
ये सब्र बुराइयाँ स्वयं ही दूर हो जायें | व्यक्ति इन बुराइयों से कानन 
के भय से दर रह सकेगा, इसमें हमें संदेह है। कानून का भय व्यक्ति 
को हो सकता है, लेकिन यदि सारे राष्ट्रीय जीवन में ये दुगण व्याप्त हों 
या स्वयं राष्ट्र के नाम पर; राष्ट्र द्वारा ही ये बुराइयाँ चल पड़े तो उसे 
कैसे रोका जा सकेगा । इसलिये इस सबका एक ही उपाय हैं और 
वह है व्यक्ति का विवेक जाशत करना, राष्ट्र के चरित्र को ऊँचा उठाना। 
अचोर्यासुत्ात इसी विवेक को जाण्त करने और राष्ट्रीय चरित्र को 
ऊँचा उठाने का नैतिक आन्दोलन है, नैतिक साधना हैं। इस 
दृष्टि से नैतिकता के प्रसार में इस ब्रत का बहुत बड़ा योग-दान हो 
सकता है। 
मैथुन अव्रह्म कहलाता है।' अर्थात्‌ कामच्छा शान्ति के लिये 
सम्मोग की वासना अब्रह्म कहलाती है | सम्मोग 
ब्रह्मचर्याणुव॒त्॒ हिंसा पर आधारित है | रज और वीय के अनेक 
कीटागुओं* का घात होने से द्वव्य ग्राणों की 


ञ 


हिंसा होती है और काम की तीत्रदा के कारण रागादि कषायों की 


$--संत्वार्थ सूत्र ७ सूत्र $८ 
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अ रेरेर 


# अहिंसा और बत विधान 


प्रचुरता होने से भाव प्राणों की भी हिंसा होती है ।" श्रत: हिंसामूलक 
होने के कारण अन्नह्म त्याज्य बताया गया है । 

अन्न्न अर्थात्‌ मैथुन का सर्वथा त्याग मुनियों के होता है और 
सर्वोत्तम मार्ग मैथुन का स्वथा त्याग है| वास्तव में मैथुन की इच्छा 
भी एक वेदना है| उस वेदना का उपाय ब्ह्मचय॑ है, भोग नहीं है। 
भोग तो उस बेदना की क्षणिक शाति का उपाय है। जिस प्रकार खाज 
में खुजा लेने से थोड़े समय तक को कुछ चेन अनुभव होता है किन्तु 
इस चैन का परिणाम पीड़ा होता है । इसी प्रकार मैथुन की इस बेदना 
का उपचार भोग लगता है | उससे थोड़ी देर को चैन भी प्रतीव होता 
है किन्तु इस चेन का परिणाम उस बदना की इंद्धि होता है। भोगेच्छा 
की आग भोगों के घी पड़ने से और भी ग्रज्बलित हो डठती 
है | इसलिये उस आग की शान्ति का एकमात्र उपचार ब्रह्मनर्य 
का जल है | 

किन्तु जिसके मन में ब्रह्मचर्य पालन की ददृता नहीं, सांसारिक 
दायित्वों को लेकर जो अपनी वंश-परम्परा चालू रखने को उत्सुक है, 
वह स्वदार सन्तोपबत धारण करे ।* यद्यपि स्वदार सम्भोग में भी हिसा 
की सम्भावना से इनकार नहीं किग्रा जा सकता, किन्तु फिर भी शहस्थ 
की मर्यादाओं और विवशताओं को देखते हुए इतनी साधना और 
निष्ठा उपेक्षणीय नहीं है | फिर सामाजिक नैतिकता और व्यवस्था की 
दृष्टि से तो इस प्रकार का ब्त अत्यन्त उपयोगी है ही । 

लेकिन जिसने स्व॒दार सन्तोष ब्रत लिया है, उसको अमर्यादित भोग 


१--परुषाथ सिद्धयुपाय १०७ से ३६०६ 
२--सागार धर्मास्त अ० ४ श्खो० €१ 


क रेरेके 


%* अरटिसा-दर्शन 


का कोई निर्वाध अवसर नहीं मिल जाता, उसे स्वदार-सेवन भी 
अनासक्ति पूर्वक करना चाहिये | जिस प्रकार भूख लगने पर उसकी 
शान्ति और सन्‍्तोष के लिये अन्न खाया जाता है, उसी प्रकार मैथुन की 
चेदना और मन के सन्ताप की शान्ति जितने से हो सकती है, उतना ही 
संसर्ग अ्नासक्ति पूर्वक करना चाहिये | अत्यधिक मोगों से अत्यधिक 
हिंसा होती है, इसलिये धर्म का तो नाश होता ही है, किन्तु उससे 
शारीरिक शक्तियों का भी क्षय होता है । फलतः अर्थ और काम पुरुषार्थ 
का भी नाश होता है ।* 

सामान्यतः स्व-दार-सन्तोपष वती पर-स्त्रियों का अवश्य त्यागी होता 
है। परस्त्री का तात्पय दूसर की स्त्री नहीं, अपिठ निज स्त्री से भिन्न 
स्त्री है। अर्थात्‌ वह अपनी स्त्री को छोड़कर शेप सम्पूर्ण स्त्री मात्र को 
माता, बहन और पुत्री की दृष्टि से देखता है। इसलिये वह किसी 
अविवाहित कन्या को स्वार्थ वश न कोई दूपण लगायेगा, न गन्धर्व 
विवाह करेगा और न किसी कन्या का अपहरण करेगा* | वह ऐसे 
कार्य भी नहीं करेगा जिससे अनावश्यक कामोद्दीपन हो। जैसे वह 
दूसरी स्त्रियों के साथ कामोत्तेजक बातें नहीं करेगा, उनके अंगों को 
इस दृष्टि से नहीं देखेगा, उनके साथ बृत्य नहीं करेगा, न उनके नग्न 
जत्यो को देखेगा, कामोत्तेजक उपन्यास आदि नहीं पढ़ेगा, सिनेमा आदि 
नहीं देखेंगा | यहाँ तक कि कामोत्तेजक मोजन नहीं करेगा । 

स्वदार सन्तोष ज्त अधिकांशत: भावनामूलक व्रत है। प्रत्यक्षतः 
यह आचार-शुद्धि की एक कठोर नैतिक साधना है, किन्तु मूलतः 
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$ अहिंसा और पत-विधान 


यह विचार-शुद्धि के लिये स्वच्छुया स्वीकृत प्रांतज्ञा है। मैथुन की वासना 
पहले मन में आती है| इसे हम मानसिक व्यभिचार का नाम दे सकते 
हैं । शरीर की (चना में स्नायविक प्रणाली का सूच्रम अध्ययन हमारे 
समक्ष कुछ रोचक निष्कर्ष प्रस्तुत करता हैं| उसमें स एक यह है कि 
मन म॑ व्यमिचार की भावना या विकार जागृत होते ही सारे शरीर में- 
शर्गर के विभिन्न अवयवो में तरंगें सी उठने लगती हैं और जैसे त्रिजली 
का स्विच दवाते ही बिजली का सारा सिस्टम बिजली से अ्रनप्राशित 
उठता है, उसी प्रकार शरीर की सम्पर्ण घातु्यें सामान्य (7रणाप्ा94)] ) 
न अधिक तीज गति से संचरित होने लगती हैं | इससे उन घाठओं की 
शक्ति पर अत्यांचक दबाव पड़ता है। दसरी और वे अपने असामान्य 
दवाव के कारण शरीर के प्रजननाज्ञों को प्रभावित करती हैं | इस प्रकार 
का दबाव जब अत्यधिक पड़ने लगता है, तो धातुओं की शक्ति न केवल 
क्ञाण हाने लगती है, अपितु उससे शरीर का शक्ति-सन्तुलन बिगड़ जाता 
हैं आर इस तरह शरीर की सम्पूर्ण स्नायविक प्रणाली निनत्नल पड़ जाती 
हैं | इसी को हम व्यावहारिक भाषा में क्षीणता, दुर्बलता, यच्मा आदि 
विभिन्न रोगों का नाम दे देत हैं । 
इसका अर्थ यह हुआ कि मानसिक व्यमियार हमारी सारी स्नायविक 
प्रणाली का उत्तेजित और प्रभावित करता है और उससे हमारे मानसिक 
आर शरीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है | इसलिये बहाचर्य मूलत 
इस मानसिक व्यमिचार के प्रतिरोध की साधना है। दूसरे शब्दों में 
कहा जाय तो यह विचार-शुद्धि का अनिवार्य नैतिक मार्ग है। इसके 
बिना विचार-शुद्धि नाम की कोई चीज संभव हो सकती है, इस पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता | 
व्रिचार-शुद्धि ही आचार-शुद्धि की अनिवाय शर्त है। और 


%# २३९ 


% अर्िसा दशन 


आचार-शुद्धि सामाजिक व्ववस्था और न्याय-प्रतिष्ठा की आधार शिला 
है | इस रूप में समाज में व्यवस्था बनी रहे, सभी को समुचित न्याय 
मिल सके, इसके लिये मानसिक व्यमिचार के प्रतिरोध के इस त्रत को 
श्रड्शीकार करना ही पड़ेगा । 

इस ब्रत का सामाजिक व्यवस्था और न्याय प्रतिष्ठा से क्‍या 
सम्बन्ध है, इसको समझने के लिये हमे कुछ गहराई में जाना होगा। 
ससार में रूगडों का वर्गोकरण किया जाय तो हमे मिलेगा कि उसके 
दो ही कारण है--(१) स्त्री-पुरप और (९२) परिग्रह) जिस प्रकार ब्रह्मचये 
की सारी विवेचना सुविधा के लिये पुरुष को माध्यम बनाकर की हैं । 
उसका अथ यह नहीं है कि ब्रह्मचर्य की उपयोगिता केवल पुरुषों के 
लिये है, स्त्रियों के लिये नही है । पुरुष शब्द तो स्त्री और पुरुष दानो 
के लिये एक प्रतीक मात्र हैं । किन्तु वह है दोनों के लिये ही उपादेव | 
इसी प्रकार हम यहाँ पुरुष की दृष्टि से झगड़े का एक कारण स्त्री को मान 
सकते है, जब कि दूसरा कारण परिग्रह हैं ही । जिस प्रकार सामाजिक 
व्यवस्था ओर सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिय परिग्रह की 
अमर्यादित आकांक्षा और उसके अ्रमर्यादित संग्रह के नियमन के लिये 
परिग्रह परिमाण क्षत का विधान किया गया है, ओर उसका उद्देश्य रहा 
है कि इस लोक को असीम संपदा या परिग्रह का एक स्थान पर पत्रत 
और दूसरे स्थान पर गड़ढ़ा होकर विपमता को अवसर न मिल पाये, 
उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था ओर न्याय-प्रतिष्ठा के लिये, अ्र्मर्यादत 
भोग-लालसा और अमर्यादित स्टत्री-संग्रह की आकाक्षा के नियमन के 
लिये ब्रह्मचर्याख़ुत्रात का विधान किया गया है, अन्यथा अमर्यादित 
भोगाकांज्षा के फलस्वरूप स्त्रियों को लेकर अवांछुनीय स्पर्धा और संबर्प 
उत्पन्न हो सकते हैं | इसी प्रकार अमर्यादित स्थ्री-संग्रह के द्वारा समाज 


# रेडे९ 


# अहिंसा और ब्रत-विधान 


में अनावश्यक संग्रह और अभाव के रूप में विषमता पैदा हो सकती है । 
परिग्रह तो असीम है, उसके कारण उत्पन्न हुई विषमता से असन्तोष, 
बर्ग-विद्वेप और युद्ध तक हो जाते हैं । फिर स्त्रियाँ तो सीमित हैं । जैसे 
कि पुरुष सीमित हैं । प्रकृति ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया 
है | इसलिये -उनकी संख्या भी प्रायः समान बनाई है। यदि स्त्रीया 
पुरुष सें से किन्हीं का एक स्थान पर संग्रह हो जाय तो उससे अभाव 
अम्तों को समुचित न्याय मिलने की आशा क्षीण॒ हो जायगी । इसलिये 
हम कहने हैं, कि बज्नचर्याणुत्रत श्र्थात्‌ स्‍्वदार सन्तोष त्रत सामाजिक 
व्यवस्था और न्‍्याय-प्रतिष्ठा के लिये अत्यन्त आवश्यक है। आदि 
काल से लेकर पुरुष ने अपने ही भाइयों का अबतक जितना रक्त 
बहाया है, उसमें अनियन्त्रित कामुकता का भाग कम नहीं है । 
स्त्री-पुरुषो द्वारा दाम्पत्य स्वीकार किसी निश्चित सामाजिक प्रणाली 
द्वारा होता है। दाम्पत्य का यह विधान मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था 
का स्थिरता के लिये होता है । दाम्पत्य-जीवन का यह अंगीकार वस्तुतः 
एक साधना है, एक नियत्रण है ओर दूसरे शब्दों में यह दाम्पत्य 
अजन्लीकार करने वाले स्त्री ओर पुरुष दोनों के लिय विवाह के नाम से 
सामाजिक स्वीकृति है। कल्पना करे, यदि स्त्री-पुरुषों के लिये दाम्पत्य 
या विवाह का कोई नियम या बन्धन न होता, हर पुरुष और हर स्त्री 
का पारस्परिक सम्बन्ध केवल काम वासना की पूर्ति तक होता और उस 
पूर्त के लिये वे सबंथा स्वतन्त्र होते तो उस समय कया स्थिति होती। 
सभवतः उस स्थिति में बलात्कार, अपहरण, संघर्ष, ६ ष, युद्ध यही 
सामान्य दृश्य होते । उस स्थिति में मनुष्य का जीवन कुत्तों का सा हो 
जाता । इसलिये विवाह द्वारा दाम्पत्य जीवन अंगीकार कर व्यक्ति स्व- 
दार सन्तोष ब्रत ग्रहण करे और परस्त्रियों के प्रवि मानसिक, वाचनिक 
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ओर कायिक व्यभिचार का सर्वथा परित्याग करदे, यह विधान श्रंगीकार 
किया गया, जिससे व्यक्ति आत्म-सन्तुष्ठि के साथ एक निश्चित 
मर्यादा में रह सके और सब प्रकार की उच्छुखलताओ का परित्याग 
कर सके । हु 

इस प्रकार का स्वदार-सन्तोषी व्यक्ति (१ ) दूसरे के लड़के- 
लड़कियों का विवाह कराता नहीं फिरेगा, चाहे वह शौकिया हो या पेशा 
बना कर हो । ( २) न वह पुंश्चली विवाहित स्त्रियों के साथ कुचेष्टा 
आदि करेगा ( २) न वह दुराचारी अविवाहित स्रियो के साथ कुचष्टा 
आदि कर॑गा, ये त्लियाँ वेश्या हो, दासी हो, कुमारी हों या और कोई 
हो ( ४ ) काम क्रीडा के अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों के साथ काम- 
क्रीडा ( अ्प्राकृतिक मैथुन ) नहीं करेगा ( ५) और न वह काम सेवन 
की तीत्र अमिलाषा मन में जागने देगा । चाहे यह अमिलापा अपनी 
स्त्रीकेप्रति ही क्यो न हा |! 

यदि व्यक्ति इस स्वदार-सन्तोष ब्रत को ही जीवन में अपनाले तो 
उसका जीवन अत्यन्त आत्म-सन्तुष् और नैतिक बन जाता है । फिर 
यदि पूर्ण अह्मचर्य का पालन किया जाय तो उसका तो आत्म-तज 
अवश्य ही प्रज्वलित हो उठेगा। और उसकी तेजस्बिता के आगे न 
केक्‍ल मानव ही, बल्कि देवता-गण तक सिर करुकायेंगे ।* 

वस्तुओं में मृच्छा, आसक्ति, मोह यही परिग्रह है ।2 जीवन में 
आवश्यकतायें होती हैं । झ्रावश्यकताओं की पूर्ति पदार्थों से होती हैं । 
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किन्तु पदार्थ स्वयं में परिग्रह नहीं हैं | हमारी ममता उनसे जुड़ती है, 
तब पदार्थ भी परिग्रह हो जाता है। ममता न 
परिग्रह परिमाण हो तो पदार्थ मनुष्य के लिए मूल्यहीन है । ममता 
अखुबत हो तो वही पदार्थ मनुष्य के लिए बन्धन हो 
जाता है | इस तरह मूलतः ममता ही परिग्रह है | 
ममता जिन पदार्थों से जुड़ जाती है, वे भी फिर परिग्रह हो जाते हैं | 
इस तरह परिग्रह के दो रूप रहे-ममता यानी आभ्यन्तर, पदा्थ यानी 
बाह्य । वे चेतन हो या अ्रचेतन ।” 
कोई व्यक्ति ऐसा है, जिसके पास संसार का कोई पदार्थ नहीं, तन 
पर वस्त्र तक नही | यदि उसके मन मे भी आसक्ति की वासना है तो 
वह भी परिग्रही कहलाएगा । 
बाह्य पदार्थ हमारे अन्तर की आसक्ति को जगाते हैं। इसलिये वे 
हमारे लिए परिग्रह हैं । 
रुपया स्वयं में त्राक है | वस्तु-विनिमय का साधन होने से उसका 
मूल्य है । यदि वह एक स्थान पर पड़ा रहे तो उससे कुछ पैदा होने 
बाला नहीं। कई लोग रुपया जमीन में गाढ़ देत हैं। जब तक वह 
रुपया वहाँ गढा है, तब तक उससे उन्हें कुछ मिलने वाला नही है, 
इसलिये तब तक वह धन नहीं है | किन्तु उन लोगों की मू््छा उस घन 
में है, इसलिये वह उनके लिये बन्धन कारक है, दुःख कारक है | 
मृरच्छा या ममता दुःख कारक है, यह हमारे देनिक जीवन का 
अनुभव है। एक बालक मोटर से कुचल कर मर गया । उसे देखकर 
हृदय में करुणा उत्पन्न हुईं, किन्तु जब मालूम पड़ जाय कि यह बालक 
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आर किसी का नहीं, मेरा ही है तो कितना दुःख होता है| राम ने 
श्याम को अपना मकान बेच दिया | मकान जब तक राम का था, राम 
को उसकी ईंट २ से मोह था | कोई एक इंट उखाड़ लेता तो उसे दुःख 
होता, क्रोध भी आता । जब वह श्याम को बेच दिया, उसका मोह उससे 
हट गया । बेचने के आठ दिन बाद बाढ़ में वह बह गया, किन्तु इससे 
राम को कोई कष्ट नहीं हुआ, कष्ट श्याम को हुआ क्योंकि अब तो वह 
श्याम के मोह का केन्द्र बना हुआ था | 

बस्तुतः मोह ही संसार में सबसे बड़ा हिंसा का रूप है क्योंकि उससे 
अपने भाव ग्राणों की हिंसा होती है। और बाहूय पदार्थ उस मोह के 
कारण हैं, इसलिये वे भी हिसा रूप ही हैं १ । 

मनुष्य में भोग की इच्छा स्वाभाविक है। भोग ही उसके लिये 
आवश्यकता बने हुए हैं। इन आवश्यकताओं की या भोग की पूर्ति 
पदार्थों से होती है | आवश्यकताओं की पूर्ति से अतृसि और अवृप्ति से 
भोगेच्छाओं की वृद्धि होती जाती है । उसकी इच्छाय जैसे २ बढ़ती जाती 
है, उसकी आवश्यकताओं का परिमाण भी वैसे २ ही बढ़ता जाता है, 
आर उससे फिर अतृप्ति बढ़ती है । इस प्रकार भोगेच्छा से आवश्यकताओं 
और अतृप्ति का चक्र सदा चलता रहता है और यह व्यक्ति असहाय सा 
उसमें पड़ा छुटपटाता रहता है । सारा संसार इसी चक्र में पड़ा पड़ा कम 
या अधिक यन्त्रणाये पा रहा है । 

मनुष्य में सुख की स्वाभाविक इच्छा है। सुख के दो ही मार्ग 
अब तक जाने पहचाने हैं। एक तो यह कि हमारा शरीर, हमारी 
इच्द्रियां और हमारा मन जिन चीजों से प्रसन्न हो, सन्तुष्ट हो, उन 
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चीजों की प्रासि होती रहे | चीजों से-पदार्थों से सुख खोज निकालने, 
पाने की यह आशा मौतिक है । दूसरा मार्ग है कि ये पदार्थ शरीर को 
सन्तुष्ट कर सकते हैं, इन्द्रियों की तृत्ति कर सकते हैं और मन को खुख 
दे सकते हैं, किम्तु मुके नहीं | शरीर, इन्द्रिय और मन के सुख से मेरा 
यानी आत्मा का सुख प्रथक है। इसलिये शरीर, इन्द्रिय और मन की 
वासना का प्रतिरोध न हो, तब तक मेरा सुख मुके न मिल सकेगा 
आर इनकी वासना पदार्थों के कारण है, इसलिए, वासना के त्याग के 
लिए पदार्थों का क्रमिक त्याग करना ही श्रेय है। पदार्थों के त्याग की 
भूमिका पदार्थों का सीमाकरण है। अपनी आवश्यकता जितनी हैं, 
उतने पदार्थों यानी परिग्रह की सीमा बना ली । धीरे-धीरे आवश्यकतायें 
घटाते जायें, इससे परिग्रह की सीमा, परिग्रह का परिमाण भी सीमित, 
संकुचित द्दोता जायगा और एक दिन हम अपनी आवश्यकताओं के 
स्वयं स्वामी बन कर उन्हें अनावश्यक समक कर छोड़ भी सकेंगे। 
इससे शरीर, इन्द्रिय और मन के सुख को मिटा कर हम अपना सुख 
पा सकेंगे | यह आध्यात्मिक मार्ग है। 

भौतिक मार्ग हमें सरल लगता है, आध्यात्मिक मार्ग कुछ अ्रटपटा 
सा, कठिन सा लगता है। हमारी आवश्यकतायें, हमारी आकांक्षायें 
भौतिक हैं । वे मिल जाये तो हमें सुख मिलेगा ऐसी हमारी मान्यता 
बन गई है। भौतिक पदार्थों से मिलने, वाला घुख हमें प्रत्यक्ष दीखता 
है | इनके त्याग से सुख मिलने की कोई संभावना अप्रत्यक्ष लगती है। 
वारिश की संभावना में घड़ा फोड़ने की मूलंता कैसे करें, ऐसे हमारे 
संस्कार बन गये हैं । 

मनुष्य के जीवन-यापन की कुछ आवश्यकतायें हैं। उन आाव- 
श्यकताओं की पूर्ति के लिये पदार्थों की और पदार्थों की प्रासि के लिये 
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पू जी की आवश्यकता है। आज .की झ्ावश्यकता भर के लिये हमें 
मिल गया तो हमें कल की चिन्ता आज ही सताने लगती है । इणलिये 
कल के लिये भी हम आज ही संचय करके रखना चाहते हैं, मनुष्य में 
एसी एक सहज मनोवृत्ति है । अधिकांशतः इस मनोदृत्ति का कारण 
सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियाँ हैं। ये परिस्थितियाँ सदा से 
रही हैं । इसलिये उसकी यह विंवशता संस्कार बन गई है, सहज 
स्वभाव बन गई है | (व्यक्ति की इस विवशता का उपचार विभिन्न राज- 
नैतिक प्रणालियों ने अपने-अपने ढंग से किया, किन्तु कल की चिन्ता 
से मुक्त होने के लिए. आज ही संचय कर लेने की यह बीमारी व्यक्ति 
से निकल कर सारे राष्ट्र को लग गई ।) उसका यह कल्ल कभो न आने 
वाला, कभी न समाप्त होने वाला अन्तहीन कल है। उस अन्‍न्तहीन 
कल के लिए वह आज ही संचय करने का सदा ही प्रयत्न करता रहता 
है | वह संचय आवश्यकताओं के नाम पर किया जाता है । किन्तु 
वस्त॒ुत: जो संचय >अन्तहीन कल के लिए किया जाता है, उसका 
आवश्यकताओं से फिर कोई मेल नहीं रह जाता | वह संचय तो फिर 
एक वृत्ति बन जाता है। फलतः यह सत्य अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि संचय आवश्यकताओं के लिए नहीं होता, इत्तिवश होता 
है । और फिर सारा संचय ही आवश्यकता बन जाता है। 

आज का सारा व्यवहार अर्थ की घुरी पर स्थित है। अथ से ही 
आज सुख-सुविधा, सम्मान-प्रतिष्ठा, जीवन-निर्वाह और भोग-बिलास 
की सम्पूर्ण सामग्री मिल सकती है । इसलिए, हर व्यक्ति श्रर्थ-संचय के 
लिए उत्सुक है | किन्तु अर्थ-संचय के लिए जिस बुद्धि, अवसर (भाग्य), 
साधन की अपेक्षा की जाती है, वह सबको समान नहीं मिलते । किसी 
न किसी बात की कमी रह ही जाती है । जिसे ये सभी चीजें मिल जाती 
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हैं, बह अर्थ-संचय कर लेता है | किन्तु यह तथ्य न भलना चाहिये 
अ्र्थ-संचय के लिये जिन बातों की आवश्यकता है, उनमें राज- 
नैतिक और प्रशासकीय प्रणाली की अ्रनुकूलता मी अनिवाय है । 
अथ-संचय की मनोवृत्ति में से शोषण का जन्म होता है । मनुष्य 
ने सामाजिक व्यवस्था और प्रशासकीय प्रणालियाँ इस प्रकार की 
निर्मित की हैं कि उनमें शोषण के बिना अर्थ-संचय संभव ही नहीं रह 
गया है। अनेक छोटे मनुष्यों का शोषण करके ही एक बड़ा मनुष्य 
बनता है। अनेक निर्धन अमिकों के शोषण पर ही धनवान्‌ का ऐश्व्य 
खड़ा होता है । 
सारी पूँजीवादी समाज और राज्य-व्यवस्था इसी शोषण के ऊपर 
खड़ी हुई है | उसके सारे विधि-विधान और कानून शोषण को ही 
प्रोत्साहन देते हैं | पूँजीबादी समाज-व्यवस्था का उद्दे श्य है--पँजी को 
महत्व और प्राधान्य और श्रम को पँजी का मखापेक्षी बना देना। 
श्रम बिना पँजी के विवश है अपने जीवन यापन “के लिए । इसलिये 
पनी श्रम की विवशता से लाभ उठाती है। पेजी श्रमिक के भ्रम से 
बढ़ती है, किन्तु श्रमिक को अपने श्रम का पूरा फल नहीं मिलता | 
चूँकि पूँजी का महत्व है, अम का नहीं । फलतः (१) पूँजी श्रम 
का शोषण करती है। (२) शोषण करने पर भी पूँजी श्रमिक को जीवन 
यापन की सुविधा देने का अनुग्रह करती है। (३) इससे समाज में 
दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं--पूँजीपति और अमिक । (४) अनुग्रह की 
भावना के कारण पूँजीपति में दम्भ उत्पन्न हो जाता है। वह अ्रपने 
को श्रमिकों से बड़ा समझने लगता है। इसलिये श्रम उसकी दृष्टि में 
हेय, ठ॒च्छु हो जाता है। इसलिए वह स्वतः भ्रम करना अपनी 
अप्रतिष्ठा समझता है। (४) विवश॒ता से श्रमिक पूँजीपति का अनुग्रह 
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स्वीकार कर लेता है। उसकी दृष्टि में पूँजी का महत्व बढ़ जाता है। 
फलत: वह अपने आपको हीन मानने लगता है । (६) पूँजीपति की 
पूँजी बिना स्वयं श्रम किये बढ़ती जाती है और अम देकर भी श्रमिक 
अपने जीवन का निर्वाह कठिनाई से कर पाता है | (७) इस वर्ग-वैषम्य 
से ईर्ष्या, असन्तोष, घृणा, दे ध और संघर्ष उत्पन्न होता है । 

पूँजीपति उस हर विवश व्यक्ति का शोषण करता है, जो उसकी 
पूँजी की किसी रूप में भी अपेक्षा करता है। अतः क्षेत्र भले ही 
अलग-अलग हों, शोषण का रूप एक ही है । मिल मालिक मजदूर का 
शोषण करता है, किसान अपने खेतिहर मजदूर का शोषण करता है | 
पत्र का मालिक पत्रकारों का और प्रकाशक लेखक विद्वानों का शोषण 
करने से नहीं चूकता | सर्विसों में काम के दाम नियत कर दिये जाते 
हैं। वहाँ योग्यता के दाम नहीं मिलते । 

किसी जमाने में ऐसा होता था कि बड़े-बड़े सर्राफों और साहूकारो 
के यहाँ कोई गहना, रकम, बतंन आदि अमानत रखने जाता था तो 
साहूकार उस अमानत की रखवाली के लिये कुछ मेहनताना या ब्याज 
लेता था | आज भी कहीं २ ऐसा होता है। किन्तु आज जैसी आर्थिक 
रचना है, उसमें यदि कोई व्यक्ति साहूकार के यहाँ पड़ी हुई पूँजी को 
उससे उधार लेता है और किसी उत्पादक काम में लगाता है तो साहूकार 
उस रकम की हिफाजत के लिये उसे कोई मेहनताना या ब्याज नहीं 
देता, बल्कि उल्टे वह रुपया देकर उस व्यक्ति पर मानो एक अनुग्रह 
करता है और उससे उसका न्याज भी वसूल करता है| 

वास्तव में हम इस आथिक-रचना के इतने आदी हो गये हैं कि 
हमें यह तक पता नहीं चलता कि शोषण कहाँ हो रहा है। शोषण 
करने और शोषित होने के हमारे संस्कार श्रत्यन्त बद्धमूल दो गये हैं । 
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शोषण हमारा स्वभाव बन गया है | तभी वो तांगे के घोड़े को केवल 
घास और निश्चित ही रातब-दाना मिलेगा, चाहे उसके भ्रम से तांगे 
वाला दिन में कितना ही कमा ले। दल या गाड़ी में जुतने वाला 
गरीब बैल केवल भूसा ही पा सकेगा, चाहे किसान ने उससे कितना भी 
पैदा किया हो । 

यदि विचार किया जाय तो सोने, चांदी का सिक्का स्वयं में वांक 
है | वह अपने आप नहीं बढ़ सकता । तिजोड़ी में रख दीजिये तो उसके 
सवा सोलह आने होने वाले नहीं हैं । व्यापार में, उद्योग में लगा 
दीजिये तो नफा मिलेगा । जो नफा मिला, वह मजदूर की मेहनत का 
है । किन्तु उस नफे का एक छोटा सा भाग मजदूर को मिल सका और 
शेष भाग पं जीपति को । अर्थ-व्यवस्था का यह रूप शोषण का रूप है । 

मनुष्य में अर्थ-संचय की भावना और उस संचय के लिये शोषण 
ये सभी हिंसा पर आधारित हैं। इस तरह सारी पुंजीवादी अर्थ-रचना 
हिंसा पर निर्भर है । 

जैसे अनेक छोटे मनुष्यों का शोषण करके एक बड़ा मनुष्य बनता 
है, इसी प्रकार छोटे राष्ट्रों का शोषण करके बढ़े राष्ट्र बनते हैं। बड़े 
राष्ट्र छोटे राष्ट्रों का शोषण करते हैं। पहले युद्ध होते थे राजाओं की 
व्यक्तिगत स्पर्धा के आधार पर, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण | 
किन्तु आज ग्रजासत्तात्मक प्रणाली के युग में न तो राजाओं का वह रूप 
रहा और न युद्धो का, जो पहले था। अब तो राज्यों की स्पर्धा व्यापार 
की स्पर्धा है । हर बड़ा राज्य असहाय और निरल राष्ट्रों के बाजार पर, 
कच्चे माल पर अधिकार पाना चाहता है | सच कहा जाये तो आज 
हर साम्राज्य व्यापारियों का संगठन है और इसमें भी अ्रचिक सत्य यह्‌ 
है कि आज उन साम्राज्यों के लिये युद्ध भी एक व्यापार बन गया है। 
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उसका कारण है। युद्ध के इस व्यापार द्वारा बे दूसरे राष्ट्रों में आतंक 
आऔर भय का एक वातावरण तैयार कर देते हैं | इससे उनके हथियार, 
जहाज, मोटरें, मशीनरी आदि का व्यापार जोरों से चल निकलता है। 
और आतंकप्रस्त राष्ट्र को ये चीजें मुहमांगे दाम पर बेच दी जाती हैं । 
आज के युम में बढ़े राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले सुरक्षा-सन्धियों के 
आउडम्बर व्यापार और शोषण के ऐसे जाल हैं, जिनमे निबल राष्ट्र 
स्वतः आफेसने के लिये प्रेरित होते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्ति के शोषण को दूर करने के लिये दुनिया 
में कई प्रणालियों का आविष्कार हुआ है। उनमें एक प्रणाली है 
समाजवाद । इसी का एक रूप है साम्यवाद | 

समाजवाद के पुरस्कर्ताओं के संमक्ष पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों 
के शोषण का दुःख विशेष प्रेरणाप्रद रहा । पश्चिम में जब व्यापार- 
युग का प्रारम्म हुआ, उस समय श्रमिकों के शोषण का दौर बड़े जोर 
शोर से चलने लगा | उससे कुछ महानुभावों को समाजवाद की प्रेरणा 
मिली । उन्हीं दिनों रावर्ट ओवेन आदि सोशलिस्टो ने अमरीका में, 
जहाँ जमीन बहुत थी, एक सोशलिस्ट बस्ती की स्थापना की । उस 
बस्ती में शारीरिक परिश्रम सबके लिये अनिवाय था । जो उत्पादन 
होता, उसका सबप्चके बीच उनकी आवश्यकतानुसार विभाजन हो जाता 
आर बची हुई उपज और पूंजी सावंजनिक कोप में रख ली जाती । 
यह बस्ती दस-पाँच वर्ष तक ही रह सकी | 

इसी प्रयोग में से समाजबाद का सिद्धान्त निकला | श्रम सबसे, 
पूंजी राष्ट्र की और व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार । काले माक्से 
को यद्यपि ऐसा शान्तिवादी समाजवाद पसन्द न था, और वे ऐसे 
समाजवाद को नन्‍्दनवनीय ( प्र0शंडआ॥ ) कहा करते ये । किन्तु उन्हें 
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समाजवाद की प्रेरशा का एक यह भी कारण था। उन्होंने जिस 
समाजवाद की कल्पना की, उसके अनुसार वर्ग-संघर्ष अनिवाय था। 
उन्होंने शोषण और युद्ध समाप्त करने का उपाय बताया पूंजीपतियों 
और जमींदारों को नष्ठ करना। संसार के सारे मजदूर कल्पित 
राष्ट्रीया। और राष्ट्राभि मान से ऊपर उठ कर संगठित हो सके | इसके 
लिये उन्होंने 'बकेस इन्टर नेशनल? नाम से एक संस्था स्थापित की । 
यह संस्था उनके समय में ही समास हो गई । फिर दूसरी इण्टर नेशनल 
की स्थापना हुई और प्रथम विश्व-युद्ध के समय यह समाप्त हो गई। 
इसके बाद रूसी राज्य-क्रान्ति के बाद तीसरी इण्टर नेशनल की स्थापना 
हुई और वह द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद समाप्त हो गई । 

यह सब होने पर भी शान्ति स्थापित नहीं हो पाई । व्यक्ति की 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाकर समाजवादी राष्ट्रों ने व्यक्ति के 
शोषण के मार्ग तो निःसन्देह बन्द्‌ कर दिये हैं, किन्तु व्यक्ति के शोषण 
ने राष्ट्रों के शोषण का रूप ले लिया है। पूंजीबादी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के 
शोषण फा जो कार्य पूंजी के बल पर करते रहे हैं, समाजवादी राष्ट्र 
शोषण की वही परम्परा समाजवाद के नाम पर चलाये हुए हैं । 

माकसे ने धर्म को अफीम का नशा बताया था | संभव है, धर्म के 
नाम पर लोक मानस में व्यास अन्ध अद्धा और विवेकहीन आचार के 
कारण जो विभिन्न विश्वास वालों के बीच युद्ध और रक्त के फाग खेले 
गये, उनसे प्रेरित होकर माक्स ने अपना मत स्थिर किया हो । किन्तु 
इससे धर्म की नैतिक और मानवीय मान्यताओं से भी जो इनकार हो 
गया, उसी का फल यह हुआ कि उन्हें समाजवाद की सफलता के लिये 
हिंसा और संघर्ष को अनिवाय मानना पड़ा | 

हमारी विनम्न मान्यता है कि धर्म का नाम न रहे, किन्तु उसकी 
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मैतिक मान्यताओं और मूल्यों को स्वीकार किये बिना जो प्रणाली हिंसा 
और असत्य पर आधारित होगी, भले ही वह विश्व-शान्ति और मानक 
कल्याण जैसे मोहक उद्देश्यों के लिये क्‍यों न हो, उससे मानव के 
किसी कल्याण की आशा व्यथ ही होगी । 

संसार को राष्ट्रों में एक और नारा द्वितीय विश्व-युद्ध ने दिया है-- 
अधिक उत्पादन | आवश्यकताएँ बढ़ी हुई हैं, इसलिये उनकी पूर्ति के 
लिये अधिक उत्पादन करना चाहिये। अधिक उत्पादन के भीतर जो 
भावना है, वह प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। व्यापार, अधिकार और 
राज्य-प्रसार की स्पर्धाओं की तरह ही यह उत्पादन की स्पर्धा का 
नारा है। उत्पादन अधिक करना है, केबल जीवनोपयोगी वस्तुओं का 
ही नहीं, अपिठ मौत के साधनों का भी, विलास और आडम्बर की 
वस्तुओं का भी । अविकसित राष्ट्रों में यह नारा राष्ट्र को आत्म-निर्भर 
बनाने का राष्ट्रीय नारा है। किन्तु इस नारे के इस तथ्य को शायद्‌ 
अमी तक हृदयज्ञम नहीं किया गया कि पश्चिम के विकसित राष्ट्र जिस 
विनाश की ओर वेग से दौड़ रहे हैं, हम मी यह नारा देकर उनके पीछे 
दौड़ने का उपक्रम कर रहे हैं। 

फिर श्रावश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने का अर्थ है--आग 
जितनी बढ़ती जाय, हम पानी का संग्रह उसी मात्रा में करते जायें रोग 
जितना बढ़ता जाय, औषधियों का उसी क्रम से उत्पादन बढ़ाया जाय। 
आवश्यकता जन्य समस्याओं का समाधान उत्पादन वृद्धि नहीं है । के 
तो निरन्तर ही बढ़ती जायँगी और उससे समस्याएँ भी बढ़ती जायेगी | 
उसका उपाय है आवश्यकताओं को कम करने की प्रेरणा श्रर्थात्‌ 
परिग्रह का सीमाकरण और अल्पीकरण | इससे इच्छाश्रों का नियमन 
होगा तो आ्रवश्यकताएँ घटेंगी। आवश्यकता घटाने पर उसे फिर 


की 


# रेप 


# अ्टिसा और त्त-विधान 


अनुचित मार्ग पर चलने, स्पर्धा करने की आवश्यकता न रहेगी | 

एक प्रश्न है--व्यक्ति परिग्रह का परिमाण कर ले । किन्तु परिंग्रह 
का परिमाण कर लेने के बाद उसके पास जो धन हो, सम्पत्ति हो और 
आय के खोत होने से जो बढ़ती रहती हो, उसका वह क्‍या करे ९ 

महात्मा गाँधी ने बताया कि उस घन का वह ट्रष्टी बना रहे । 
ओर सावंजनिक कार्यों में मानव-हित के लिये उसका उपयोग 
करता रहे । 

भगवान्‌ महावीर ने उस धन के लिये स्पष्ट कहा कि उस घन में 
अनासक्त रह कर जगत्‌ की भलाई में उसे लगाता रहे। परिग्रह 
परिमाणत्रत वस्ठुतः अनासक्ति का ब्रत है, जो वैयक्तिक होते हुये भी 
समाज को प्रभावित करने वाला है। यह व्यक्ति की समाज में से वैषम्य 
और वर्ग-संघर्ष दूर करमे की अहिंसक साधना है। आकांक्षाओं की 
पूर्ति का साधन संघर्ष होता है, आकांक्षाओं की पूर्ति का परियाम अतृस्ति 
हीता है । उनके त्याग में संघर्ष का त्याग है, उनको मर्यादित करने में 
संघर्ष भी सीमित होता है । परिग्रह परिमाखुब्त स्व त्याग और 
अनियन्जित स्पर्धा के बीच का मार्ग है--मध्यम मार्ग है। इसे इच्छा- 
परिमाणत्रत भी कहा जाता है ।" 

ऐसा व्यक्ति कमी (१ )अधिक लाभ की दृष्टि से घोड़े-बैल, दास-दासी 
आदि से अधिक काम नहीं लेगा, ( २) अधिक लाभ की आशा से 
वह धन धान्यादि का अतिसंग्रह करके उसे रोक नहीं रक्खेगा । (३ ) 
व्यापार आदि में दूसरे के लाभ को देख कर कभी जलेगा नहीं । (४) 
लाभ होने पर अधिक की लालसा नहीं करेगा। (४) लोभ वश 


१--रत्नकरणस आवकाचार र२े-* १ 


# २७६ 


+ अऋरविसा दर्शन 
मनुष्य या पशुओं पर उनकी शक्ति और न्याय नीति से अधिक भार 
नहीं लादेगा।* 

इस प्रकार परिग्रह परिमाणत्रती अपने लोभ और अपनी इच्छाओं 
का नियमन करके न केवल आत्म-सनन्‍्तोष द्वारा खुख पूर्वक जीवन- 
निर्वाह करेगा, बल्कि वह एक शान्तिप्रिय और राष्ट्रसक्त नागरिक के 
रूप में दूसरे नागरिकों के लिये अपने आचरण द्वारा एक आदर्श 
भी कायम कर सकेगा। 

जैन वाडमय में सप्तशीलों का वर्णन विशेष विस्तार के साथ 
आता है। सप्तशनल॒ का पालन एक गहस्थ श्रावक के लिये उतना ही 

अनिवाय बताया गया है, जितना पाँच अखुवमतों 
सच्तशील का । वास्तव में सप्तशील स्वयं में कोई स्वतन्त्र 
त्रत नहीं हैं, किनत॒ ये तो अशुप्नतों के पूरक और 

रक्षक हैं, जिस प्रकार नगर की रक्षा के लिए पूव काल में प्राचीर बनाई 
जाती थी ।* इन सप्तशीलों के पालन से अरुज्ञतों में तेजस्विता आती 
है और अहिंसा-पालन को विशेष बल मिलता है। इन सप्तशीलों के 
हर त्रत का अशुज्रतों से साक्षात्‌ सम्बन्ध हमें भले ही प्रतीत न हो, 
किन्तु उनकी साधना में जो उदद श्य और भावना निहित है, वह अरु- 
ब्रतों को जीवन में विकसित और चरिताथ्थ करने की ही है । 

इन सप्तशीलों में भी दो रूप रहे हैं । गुणबरत और शिक्षात्रत । 
गुणव्रत अर्थात्‌ अरणुत्रतों को विकसित और तेजस्वी बनाने वाले त्रत | 
वे तीन हैं--१--दिखत, २--देशावकासिक रत, ३--अन थेद्शड बत। 


१--रटनकरणड श्रावकाचार ३-६२ 
२--पुरुषाथं० १३६ 


के रेखे न 





& अ्टिसा और अत-विधान 


शिक्षात्तत का श्र्थ है--अ्रशुवतों का निर्दोष पालन करते हुए भी महा- 
ब्रतों की ओर उन्मुख होते जाना ओर उनके अनुरूप अपना अभ्यास 
बढ़ाते जाना | श्रर्थात्‌ हमारे जीवन में अखुत़्तों के रूप में धर्म का, 
नैतिक जीवन का जो रूप निखार पा सका है, वह अपनी सीमा में 
संकुचित होकर जड़ न बन जाय | हमारा लक्ष्य, हमारी निष्ठा मानव- 
विकास की सम्पूर्ण साधना की है। इसलिये हम उस ओर निरन्तर 
बढ़ते जाय । शिक्षात्रत इसी नैतिक जीवन को निरन्तर विकसित करने 
के प्रेरणा-लोत हैं। वे चार हैं---१--सामायिक, २--प्रोषधोपवास, 
३--डपभोग परिमोग परिमाण ज्रत और ४ अतिथि संविभाग बत । 
आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि उन लोगों से भिन्न होती है, जो सुख 
की भोगों के माध्यम से खोज करने में लगे हुए हैं । इसलिये दोनों के 
केन्र और लक्ष्य मिन्न-भिन्न होते हैं । भौतिक- 
आत्म-नियमन वादी मन ओर इन्द्रियों की सन्तुष्टि को केन्द्र 
की भावना बना कर चलते हैं। उनका सुख भौतिक वस्तुओं 
के स्पशं, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द में छिपा 
रहता है। जबकि अध्यात्म रसिक का केन्द्र आत्मा होता है। बह मन 
और इन्द्रियों का नहीं, आत्मा का सुख चाहता है और इस सुख के 
मार्ग में जो भौतिक वासनायें अवरोधक बनी हुई हैं, उनका वह परि- 
त्याग करता चलता है | धर्म की राह कर्म की इसी विमुखता के ऊपर 
होकर गई है | धर्म को उसी कर्म की अपेक्षा रहती है, जिससे मानव 
की नैतिक मान्यताओं को बल मिले । वह कर्म ही फिर कर्तव्य का 
नाम पाकर आगे आ जाता है। किस्तु जिस कर्म से विषय-वासना, 
भौतिक लिप्सा को उत्तेजना मिले, वद्द कर्म घमे नहीं है, उपेक्षणीय है । 
जीवन में धर्म बिस्तार पाकर लोक-जीवन को क्षत्तव्य की प्रेरणा देता 


# २४१ 


# अिसा-दशन 


हैं, समस्त लोक से उसका सम्बन्ध आत्मीय हो जाता है और अनेतिक 
वासनाओं का सम्बन्ध उतना ही द्वूटता जाता है। सप्तशील बासना के 
उसी विस्तार को संकीण-संकुचित करते हैं । 

इन सात वतों में कठोर आत्म-नियमन के उद्दंश्य से व्यक्ति 
दिखत द्वारा यम (आजीवन) और देशत्रत द्वारा नियम (परिमित अवधि 
के लिये) रूप से सम्पूर्ण दिशा और क्षेत्र की मर्यादा कर लेता है। 
अनर्थ दश्ड जत व्यक्ति को जानते या अजानते ऐसे सभी कर्मों से 
रोकने का उपाय है, जिससे किस्री प्रकार अनथ॑ अर्थात्‌ हिंसा को प्रश्रय 
मिलने की संभावना हो। सामायिक्र आत्म शोधन की प्रक्रिया है, जिसके 
द्वारा अपने समस्त दोषों, अपराधों और दुष्कर्मों पर दृदय से ग्लानि 
ओर पश्चाताप हो, जिससे समस्त प्राणी-जगत्‌ के साथ व्यक्ति का 
व्यवहार मैत्रीपूर्ण बन जाय | प्रोषधोपवास जिद्दा की लोहुपता और 
वासनाओं के वशीकरण के लिए ४८ घंटे का उपवास है, जिसमें 
सम्पूर्ण हिंसा आदि प्राप-बृत्तियों का निरोध करके अपना सारा समय 
आत्म-चिन्तन में व्यतीव किया जाता है। उपभोग-परिभोग परिमाण 
ब्रत भोगोपभोग सामग्री की मर्यादा और अल्पीकरण करते जाने की 
प्रतिज्ञा है और अतिथि संविभाग ब्रत स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति भोजन 
तब करता है, जब वह पहले सुपात्र को भोजन करा देता है । यहद्द ब्रत 
व्यक्ति में दान की भावना जगाने और उस दान को उपयोगी दिशा 
में मोड़ने में सहायता देता है। दान खहस्थ के दैनिक आवश्यक 
कत्तंव्यों में से एक है और यह ब्रत इस कत्तेव्य का प्रतीक है | 

इन सप्तशीलों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भावना श्रहिंसा को बल 
देती है । अर्हिंसा में सहायक न हो, पसा कोई व्रत नहीं है । आत्म- 
नियमन की कोई भी प्रक्रिया अहिंसा में सहायक होती है। और ये 


क श्रेरे 


# अईसा और अत-विधान 


सप्तशील आत्म-नियमन की उसी ग्रक्रिया के अंग हैं | किन्तु उन सस- 

शीलों में भी अ्रनर्थ-दश्ड विरति और उपभोग-परिंभोग परिमाण अत 

अपना विशेष स्थान रखते हैं। अतः यहाँ उनके सम्बन्ध में थोड़ा 
विवेचन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 

जिससे अपने और अपने कुठुम्बी जनों का मन, वचन और काय 

सम्बन्धी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, फिर भी 

अनयथ॑ दण्ड-विरति पापोपदेशादि द्वारा प्राणियों को पीड़ा पहुँचाना 


प अनर्थ दश्ड कहलाता है । उसका त्याग कर देना 
अनथ दशडबत्रत है |" 


अनर्थ दण्ड पाँच प्रकार का है--पापोपदेश, हिंसादान, दुः श्रुति, 
अपध्यान और प्रमादचर्या | * 

पापोपदेश---ऐसा उपदेश न देना, जिससे हिंसा की, पापों की 
संभावना हो | जैसे कहना, चमड़े के निर्यात व्यापार में आजकल बड़ा 
लाभ है | इससे सुनने वाले को इस व्यापार की प्रेरणा मिल सकती है 
और उससे वह खाल प्रास करने के लिये हिंसा करवा सकता है | असंगत 
आर असंयत भी नहीं बोलना चाहिये | 

हिसादान-विध, हथियार, बारुद आदि से हिसा संभव है। अतः 
ये वस्त॒यें किसी को न देनी चाहिये। 

दुःभ्नुति--कामोद्दीपक, हिंसा और राग वर्धक बातें न करना, न 
सुनना । जिन अन्थों और शाख्रों में मी ये बातें हों, वे भी न पढ़ना । 

अपध्यान--किसी प्रकार की दुश्चिन्ता न करना, दुरविच्चार न 
१--सागार घमांस्त झ० २ श्लो० ६ 


का ४. १७» » से ३३ तक | पुरुषाथें>० १४३-३४७ । 
रसनकरण्ड क्रावकाचार अ० ४ श्लो० ७७ से ८१९ 





$# देश 


# झटटसा दशन 


करना । सन्न प्रकार वैचारिक शुद्धि रखना। यह विशेष रूप से वैचारिक 
हिंसा के त्याय के लिये कहा गया है। 

प्रमाद चर्या-बिना प्रयोजन छुड़ी घुमाते चलना, छुड़ी भाड़ियों 
और पेड़ों में मारते जाना, पानी फैलाते रहना तथा इसी प्रकार बिना 
प्रयोजन के और काम करना । ये सभी काम त्याग देने चाहिये | इसी 
प्रकार कुत्ता, बिल्ली, नेवला आदि हिंसक जानवर भी नहीं पालने 
चाहिये । इस सबका प्रयोजन यह है कि हमारी हर ग्रजृत्ति संयत, नियंत्रित 
ओर विवेकपूर्ण रहनी चाहिये । 

इस ब्रत का पालने वाला शख्नरास्त्रों का कारखाना नहीं चलायेगा, 
शस्त्रास्त्रों का संग्रह नहीं करेगा, विष-वारूद आदि का कारखाना नहीं 
खोलेगा, न इनसे बनी चीजों का व्यापार करेगा । इसके अतिरिक्त वह्‌ 
बन जीविका, अग्निजीविका, दवप्रद ( बन में, घास में आग लगाने का 
व्यापार ), विष वाणिज्य, लाक्षावाणिज्य, अनोजीविका ( गाड़ी आदि 
बनाने, चलाने आदि का व्यापार ), स्फोटजीविका ( अ्रतिशबाजी का 
व्यापार ), भाटकजीविने (घोड़ा, बैल आदि से बोका टोकर 
आजीविका करना ), यन्त्र पीड़न ( कोल्हू आदि का कार्य ), निर्ला छुन 
( बैल आदि के अबयवों के का छेदन द्वारा आजीविका ) असतीपोष 
( हिंसक प्राणियों का पालन, दास आदि का व्यापार के लिये पालन- 
पोषण करना ) सरः शोष ( तालाब सुखाना ) दन्‍त वाणिज्य, केश 
वाणिज्य और रस वाणिज्य ( मघु, चर्वी और मद्य आदि का व्यापार 
करना ) ये १५ खर कर्मों का भी त्याग करेगा क्योंकि इन कर्मों का 
सम्बन्ध हिसा से है | 

परिग्रह परिमाण जत में ग़हस्थ समस्त वाह्य और आभ्यन्तर परिप्रह 
का परिमाण करता है और उसके अतिरिक्त संसार का जितना भी 
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परिग्रह है, उसके प्रति वह निर्मोह, निष्काम हो जाता है। किन्तु परिग्रह 
का परिमाण आवश्यकतानुसार किया जाता 
भोगोपभमोग है। आवश्यकताएँ सर्वत्र निश्चित नहीं हैं, इसलिये 
परिमाण ब्रत परिमाण करते हुए ग्रहस्थ प्रायः संभावनाओं 
' का भी ध्यान रखता है श्र्थात्‌ संभावित 
आवश्यकताओं के कारण प्रतिदिन की आवश्यकता के परिमाणय की 
अपेक्षा एक लम्बी अवधि के लिये परिग्रह का परिमाण अधिक ही 
किया जाता है| इसलिये परिग्रह परिमाणत्रत एक लम्बे काल के लिये 
होता है । किन्तु परिग्रह की जितनी भोगोपभोग सम्बन्धी सामग्री है, उस 
सबका तो भोग प्रतिदिन किया नहीं जाता। इसलिये जितनी का भोग 
किया जाता है, उसके आऔररिक्त भोगोपभोगों में उसकी अनावश्यक 
वासना रहती है। और इस वासना के कारण उसे व्यर्थ ही हिंसा 
लगती है | इसलिये यह आवश्यक है कि मन और इन्द्रियों के उचित 
नियमन के लिये शहस्थ प्रतिदिन या नियत काल के लिये भोगोपभोगो 
का भी परिमाण कर ले और इस परिमाणु के अतिरिक्त शेष भोगोप- 
भोगों में वासना की संभावना भी समाप्त करदे । इसके लिये परियग्रह 
परिमाण बत के पूरक के रूप में भोगोपमोग परिमाण ध्रत का विधान 
किया गया है । 
इस ब्रत के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेंख मिलता है " कि हिंसा 
भोगोपमूलक और निमित्तक होती है | हिंसा का त्यागी हिंसा-त्याग के 
उद्देश्य से भोगोपभोगों का यथाशक्ति त्याग करता है । इस तरह 
परिमित भोगों में सन्तुष्ट रह कर वह असंख्य भोगों का त्याग कर देता 
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है | इससे अपरिमित हिंसा का त्याग होने से उसकी अ्रहिंसा अधिक 
निर्मल बन जाती है | 
भोगोपभोग परिमाण का रूप यह है" कि गहस्थ यह संकल्प करले 
कि अमुक भोग और उपभोग का सेवन मैं इतने समय तक ही करूँगा ! 
अथवा यह कि अम॒ुक भोग और उपभोग का मैं इतने समय तक के 
लिये त्याग करता हूँ । और त्याग किये हुये भोगोपभोगों की इच्छा तक 
मन में न आने दूँगा। इस प्रकार जीवन अत्यन्त नियमबद्ध और 
संतुष्ट बन जाता है । 
भोगोपभोगों का त्याग यम और नियम अर्थात्‌ जीवन पयेन्‍्त के 
लिये और नियत काल के लिये इस प्रकार दो प्रकार से किया जाता 
है । जीवन पर्यन्त के लिये जिन मोगोपभोगों का त्याग किया जाता 
है, उनमें मद्य,मांस ओर मधु की तरह ऐसे सभी पदार्थों का त्याग कर 
देना है, जिनमें त्स घात और बहु स्थावर घाव की संभावना या 
निश्चय हो, अथवा जो प्रमाद जनक, अनिष्ट और अनुपसेव्य हों ।* 
जिस व्यक्ति ने जीवन मर नियम और वतों के अनुशासन में रहकर 
आपत्म-विजय का मार्ग प्रशस्त किया है, वह ऐसी दशा हो जाने पर३--- 
जब शरीर पतनोन्मुख हो जाय, आकस्मिक उपद्रव 
संल्लेखना या. द्वारा मरण की आशंका हो जाय, ऐसा कोई 
समाधिमरण. असाध्य रोग हो जाय जिसका प्रतीकार त्रिलकुल 
असंभव हो गया हो और ऐसा भयंकर दुष्काल 
पड़ जाय, जिससे शुद्ध भोजन की व्यवस्था संभव न रह जाय, मत्यु विजय 
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के लिये अन्तिम अमियान करता है। इसके लिये वह धीरे-घीरे अथवा 
एकदम अज्न और जल का त्याग कर देता है। वह जीवन भर किये 
गये पापों का लेखा जोखा लगाता है और अत्यन्त पश्चाताप करता 
है | जीवन में उससे अनेक प्राणियों के प्रति जो अपराध हो गये हैं, 
उनसे वह मन में हृदय से ज्ञषमा मॉँगता है और जिनके प्रति उसे 
आक्रोश रहा है, उनके प्रति समभाव धारण करता है. और इस तरह 
वह अपने मन में समाई सभी गांठों और घुंडियो को खोल कर अपने 
मन का भार हल्का कर लेता है। अब उसे न मरने की इच्छा ही शेष 
रह जाती है और न मरण का भय ही उसे सताता है। अच तो उसे 
मरण काल की वेदना का भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसकी सारी 
आनेंन्द्रियाँ बाहर से हटकर आत्मा में केन्द्रित हो जाती हैं।. यही 
सललेखना या समाधिमरण कहलाता है । 

संसार में स्वार्थ को सभी हेय कहते आये हैं, किन्तु जो सबसे 
बड़ा परमार्थ है, वही तो स्वार्थ है। और ऐसे स्वार्थ की कब कौन 
निन्‍दा कर सका है। जीवन-भर जो परोपकार कर सके हैं, वे, सच 
मानिये, अपना ही तो उपकार करते रहे हैं। अपना उपकार न 
होता तो परोपकार की कौन प्रशंसा करता, कौन उसे घर अज्ञीकार 
करता । परोपकार की वृत्ति हमारे भीतर के क्रोध, मोह, लोभ, 
अहंकार के दमन की इच्छा में से ही तो निपजी है। दमन की 
यह इच्छा ही तो हमारे अपने उपकार की भावना है। अगर हमारी 
कलुषित वृत्तियों का दमन्न न हो सका तो फिर परोपकार में ही क्‍या 
धर्म रह जायगा । अपने दम्म और अहंता को जिससे बल मिलता हो, 
यह परोपकार श्लाध्य है, ऐसा मानने का मन किसी का नहीं होगा । 
इसलिये ही जगत्‌ में एक महा सिद्धान्त बना--आदहिदं कादव्यं ।! 
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अर्थात्‌ आत्म-हित करना चाहिये । 

इन्द्रियों और मन की वासना को जिससे पुष्टि मिले, इन्हें जिससे 
सुख मिले; वह आत्मा का हित” कमी नहीं माना जायगा | इस सुख 
के लिये इच्छा मी करना तो स्वार्थ कहलायेगा | किन्ठ आत्मा को 
सुख मिले, उसके लिये प्रयत्न करना भी क्या स्वार्थ नहीं है ! भौतिक 
सुखों को पाने की ललक जिस स्वार्थ में है, वह त्याज्य है और श्रात्मिक 
सुख को पाने की व्यग्रता जिस स्वार्थ में है, वह उपादेय है और ऐसा 
ही स्वार्थ जगत्‌ का सबसे बड़ा सत्य है। 

इसलिये हमें कहना चाहिये कि आत्म-हित के महान्‌ आध्यात्मिक 
लक्ष्य को चरिताथ करने के लिये जब्र मरण का काल निकट आ पहुँचे, 
मरण की सभावना आर उपस्थित हो, तब मृत्यु के जीतने की लालसा 
से रल्‍लेखना या समाधिमरण ले लेना ही मानब-जीवन की चरिता्थता 
है और यही मानव के लिये श्रेय है ।* मृत्यु की यह विजय मृत्यु का 
टालना नहीं है, इसी जीवन में अमर होना नहीं है, बल्कि मृत्यु-विजय 
का अर्थ है मृत्यु के भय पर विजय । मृत्यु का कोई भय नहीं रह गया है, 
इसलिए ही इन्द्रिय और मन की सारी आकांज्ञाओं का प्रतिरोध और 
दमन करने के लिये तैयार हो सका है | वह जीवन भर इन भौतिक 
आगकांज्ञाओं का प्रतिरोध के मार्ग से अल्पीकस्ण करने का निरन्तर 
प्रयत्न करता रहा है । इसलिये अन्न अपने अन्तिम काल में अल्पीकरण 
न करके उन आकाक्षाओ और उनकी वासनाओ तक को समाप्त करने 
पर तल गया है | ऐसी बीरोचित बत्ति क्या अ्रात्म-बल के चिना कभी 
संमव हो सकी है | आत्म-बल के सहारे ही तो स्वेच्छा से मृत्यु महों- 
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सब करने चला है, फिर भी उसके मन में मृत्यु की न कोई कामना ही 
हू गई है और मय तो बिलकुल भी नहीं । वह तो बस नि:संग, सं पूर्ण 
क्रामनाओं से रीता केवल आत्म केन्द्रित हो गया है। 

आर यहीं यह समझ लेना है। जीवन के दुःखों से, निराशाश्रों 
से घबरा कर जो मौत को दूँढ़ते फिरते हैं, विष खाकर, मकान से कूद- 
कर, आग लगा कर, गोली मारकर, रेल की पटरी प* सोकर था फांसी 
खाकर जो मरते फिरते हैं, वह आत्मघात या आत्म-हत्या होती है । 
वह दुःखों को सह सकने की अक्षमत्ता, निराशाओं को जीत सकने की 
अबलता और अधेैर्य की मानसिक निर्बलता का परिणाम होता है। 
किन्तु सल्‍लेखना मृत्यु के भव और बैयंपूर्वक दुःखों की विजय का नाम 
हैं और वह बढ़े मनोबल और आत्म-बल द्वारा ही संमव हो पाती 
है। आत्मघात चूँकि अचैयं के कारण होता है, इसलिए यदि एक 
बार वह बचा लिया जाय तो उसे अपनी भूल पर पश्चाताप तक 
होता है और ऐसे अधिकाश मामलों में प्रायः देखा गया है कि बचाये 
जाने पर ऐसे व्यक्ति फिर मृत्यु के नाम तक से काँप उठते हैं | वास्तव 
में वे अत्यन्त मीरू होते हैं और मानसिक दृष्टि से वे अत्यन्त निबंल 
होते है | दूसरी ओर सल्लेखना में अविवेक, भीरता, अधैर्य और 
निरब॑लता यह सब कुछ भी नहीं होता । सल्‍लेखना वो वस्त॒ुतः मृत्यु को 
खुली चुनोती हैँ । इसलिये आत्म-घात और सल्‍्लेखना में कोई समानता 
ही नहीं है । 

यह ब्रत तो वस्तुतः अहिंसा की साधना का एक आवश्यक अंग 
है । इसमें हिंसा के कारणभूत कघायों का निरोध किया जाता है। 
इसलिये सल्‍लेखना को अहिसा ही बताया है।* आत्म-घात बिना 


१--पुस्वाथ सिद्धयुपायथ १७७ से १७६ 


# रेरे & 


# अहिसा-दशान 
कपायों के सम्भव नहीं है--अतः वह हिंसा है । इसलिये वह 


त्याज्य है। 

सल्लेखना करने वाले व्यक्ति को प्रयत्न पूवंक जीवन अथया मृत्यु 
की इच्छा, अपने सम्बन्धियों और मित्रों में ममता, भावी जीवन में सुख 
की वांछा और अपने किसी सुकृत्य या तप के मूल्य पर कोई कामना 
ये समी बातें छोड़ देनी चाहिये। तमी उसका यह ब्रत सफल हो 


सकता है । 


# यें६७ 


नं £ रतन 
आह्ार्सबह्ार में ग्रह्टिंसक हृष्टि 


जैन धर्म में अहिंसा की केवल सैद्धान्तिक व्याख्या ही पर्यात्र नहीं 
मानी गई है, उसका महत्व उसके व्यावहारिक उपयोग में बताया है । 
अहिंसा जीवन-शुद्धि की साधना है | जीवन-शुद्धि 
जीवन शुद्धि के लिये आचार ओर विचार, आहार और विहार सभी 
अहिंसा की प्राथमिक क्षेत्रों में अहिंसा के व्यवहार द्वारा ही संभव हो 
शर्ते-अष्ट मूलगुण सकती है । यह स्वीकार करना ही होगा कि व्यक्ति 
का जैसा आहार होगा, उसके विचार और व्यव- 
हार उसी प्रकार के होंगे | इसका अथ यह है कि यदि आहार हिंसा 
द्वारा निष्पन्न हुआ है, तो उस आहार द्वारा विचार भी हिंसक होंगे 
और व्यवहार भी निर्दयतापूर्ण होगा । 
कुछ व्यक्तियों का विचार है कि हमारा व्यवहार मनुष्य समाज के 
प्रति सह्दयवा और सद्भावनापुर्ण हो, हम उनके सुख-दुःख में सहानु- 
भूतिशील बन, हमारे लिये यही पर्याप्त है। यदि हम इतना कर सके 
तो हमारे लिये भोजन और पान में हिंसा-अ हिसा का विचार करने की 
क्या आवश्यकता है | 
कुछ लोग इसी को दूसरे टंग से कहते हैं। उनका उहं श्य कुछ 
आक्तिपात्मक होता है | वे कहते हैं--एक ओर तो हम मनुष्यों का खून 


क अ्र्टिसा-दशन 


चूसें, दूसरी ओर छोटे-छोटे कीड़े-मकोडों को बचाने की हमारी दृत्ति हो 
तो अहिंसा का इससे बड़ा उपहास और क्या होगा | मनुष्यों के प्रति 
हमारा कत्तंव्य पहले है, कीड़े-मकोड़ों की अहिंसा तो बहुत बाद की 
चीज है । 

ऐसे लोगों में कुछ कीड़े-मकोड़ों के प्रति अहिंसक भावना का 
उपहास करके उस अहिंसा के पालन से बचने का केवल प्रयत्ञ ही नहीं 
करते, बल्कि मनुष्यों के प्रति अपने व्यवहार में भी वे ईमानदारी और 
अहिसक व्यवहार के प्रति अविश्वास प्रयट करने में भी नहीं चूकते । 
कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों के प्रति अहिंसा हो नहीं सकती ओर 
मनुष्यों के प्रति अहिंसक व्यवहार कर नहीं सकते, इस प्रकार कह कर 
वें अपनी असमथथंता के कारण अहिंसा से केवल बचने का प्रयत्न करत 
हैं | ऐसे अशक्त लोग यदि किसी की भावना और व्यवहार के प्रति 
आज्षिप करते हैं तो वे अहिंसा के उद्द श्य को ही हानि पहुँचाते हैं | व 
स्वयं अहिंसा का पालन नहीं करते और पालने वाली का उपहास 
करके उन्हें अहिसा के प्रति अनुत्साहित करते हैं 

किन्ठु जिन लोगों की अहिंसा में गहरी निष्ठा है, और जो अहिंसा 
का प्रारम्म मनष्य जगत्‌ से करने की आवश्यकता अनुमव करते हैं 
वे भी छोटे-छोटे जीव-जन्तुओं की रक्षा को अव्यवहाय, अनुपयोगी और 
निरर्थक तो कहते नहीं | उनके कहने का उददं श्य तो केवल इतना ही 
है कि यूक्ष्म जीवों की रक्षा का काम मनुष्यों के प्रति हमारे व्यवहार के 
वाद का है । 

निश्वय ही ऐसे लोगों की नीयत में सन्देह का कोई कारण 
नहीं है। वे लोग अहिंसा को अधिक व्यावहारिक बनाना और देखना 
चाहते हैं। किन्तु उन्हें यह मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं भुला देना 


हक र६रे 


% आहार-विह।र में अद्टिसक दृष्टि 


चाहिये कि मनुष्यों के प्रति सदभाव्रपूर्ण व्यवहार मन की कोमल 
भावनाञओों द्वारा ही संभव हो सकता है और मन की भावनायें कमी 
कोमल नहीं बनी रह सकतीं, यदि हम मनुष्येतर प्राणियों के प्रति क्र 
बने रहें | मन की कोमलता सदय वृत्ति द्वारा ही संभव हो सकती है । 
दया का ही तो दूसरा नाम कोमलता है | यदि हम जानते 
चूकते भी एक ओर जीवों के मरने की चिंता न करें, उन्हें मरते रहने 
दें ओर वृसरी ओर हम मनुष्य के प्रति अपना व्यवहार सदय रखने की 
बात करे, तो यह बन नहीं सकेगी । व्यवहार में करुणा रहे तो वह मन 
की करुणा के बिना रह नहीं पायेगी । इसलिये मनुध्यो के प्रति सदूभाव 
जगाये रखने के लिये मन में करुणा जगाये रखनी होगी और इसके 
लिये यह आवश्यक शर्त होगी कि हमारे खान-पान में ऐसी वस्तुएँ न 
हों, जिनमें प्रत्यक्ष जीव दिखाई पड़ रहे हैं, या जिनमें सूक्य जन्तुओं 
के होने का विश्वास है । 

हिंसा के त्याग और अहिसा के पालन का जिनका सकल्प तीज्र 
है, वे दो इन्द्रिय वाले तरस जीवों से लेकर मनुष्यो तक के साथ ऐसा 
व्यवहार करेंगे, जिससे उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। जान- 
बूककर वे उन्हे मारेगे नहीं, कष्ट नहीं देंगे । अहिंसा के इन श्रद्धा- 
लुओं के लिये पहली शर्त है कि वे पाँच अखुब्रतों के साथ मद्य, मांस 
और मघु तथा पॉच उदम्बर-फलों का त्याग करें। मद," मांस 
मधु और पाँच उदम्बर फलों के त्याग में दृष्टिविन्दु यही है कि इन 
पदार्थों में चस जीव होते हैं । इनके उपयोग से उनका हनन हो 


१-: परुषाथ सिद्ध युपाय ६१ । सागार घर्माम्त २-२ । 
सावयधम्भ दोहा २२ | रतन करण्ड आवकाचार ३-६६, ४-७ ! 


$ शे६३ 


# झाहिसा-दशन 


जाता है। 
मद्य, मांस, मघु तथा पॉच उदम्बर फल या ज्ञीरि फलों का त्याग 
ये तो अर्हिसा के स्कूल में प्रवेश पाने की शर्तें हैं। बास्तव में इन 
वस्तुओं का नियमबद्ध त्याग अहिंसा के पालन की भमिका है। जैन" 
वारमय में तो इन वस्तुओं का त्याग उन व्यक्तियों के लिए भी 
आवश्यक बताया है, जिनके कोई अहिंसा सम्बन्धी विशेष अत नहीं है, 
जो निबंल हैं, जिनकी मानसिक पृष्ठभूमि अहिसा की कठिन साधना 
की दृष्टि से कमजोर है। 
यहाँ इन वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से विचार करना 
आवश्यक लगता है। 
मद्य से मन में नशा उत्पन्न हो जाता है। नशा होने से व्यक्ति 
धर्म भूल जाता है और धर्म भूलकर वह हिंसा करने में निःशंक प्रइृत्त 
हू! जाता है। मद्य वास्तव में अनेकों प्राणियों 
मद्य का रस खींचकर बनाई जाती है | इसलिए मय 
बनाने में उन सब प्राणियों की हिंसा हो जाती 
है। इस ग्रकार की मद्य पीने से अमिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, 
शोक, काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं श्र ये सभी हिंसा के ही पर्याय 
है | इस तरह मय-पान से घोर हिंसा होना निश्चित है |* 
मद्य3-पान करने के बाद जब व्यक्ति को नशा हो जाता है तो वह 
अपने होश -हवाश खो देता हँ | उस किसी प्रकार का विवेक, सोचने 
६-- रनमाला । पंचाध्यायो । 
हल प्रुषार्थ ० ६२ से ६४ । श्रमित गति श्रा" <-६ 
३--बसुनन्दि श्रावकाचार ७० 


शध्छ # 


% आहार विहार में श्रहिंसक टर्टि 


समभकमे की बुद्धि नहीं रहती । वह यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं 
रहता कि उसे क्‍या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये; क्या उसके 
हितों के अनुकूल है और क्या विरुद्ध है। वह एक प्रकार से अबश 
ओर असहाय हो जाता है | ऐसी स्थिति में वह घोर दुष्कम॑ कर डालता 
है और उनसे उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं । 

वह विवेक” खोकर दुराचार में प्रदत्त हा जाता है। कोई पाप 
उसके लिए अकरणीय नहीं रह जाता । वह कभी क्रोधोन्मत्त हो उठता 
है तो बिना सममके-बूमे हत्या तक कर डालता है | कामोन्माद के बशी- 
भूत होकर वह व्यमिचार में ग्रवृत्त हो जाता हैं। वश्यागामी बन 
जाता है। इसी प्रकार वह अन्य पाप करने में भी कोई संकोच 
नहीं करता । 

मद्य* न केवल जीवित जन्‍्तुझओो का खींचा हुआ रस है, बल्कि 
उसमे बाद में भी असंख्य जीव उत्पन्न हो जाते हैं । यहाँ तक बताया 
गया है कि मद्य की एक बूँद में इतने जीव होते हैं कि यदि थे निकल 
कर चारों ओर फैल जायेँ तो उनसे सारे लोक भर जायें। 

मद्य संसार में कब प्रचलित हुई, यह तो निश्चयपूर्वक कहना 
कठिन है। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से केवल इस बात का पता 
अवश्य लगता है कि आय लोग सोम-पान किया करते थे। वे यज्ञ 
करते समय अपने देवताओं के लिए, इसे अपंण करना एक आवश्यक 
कत्तव्य मानते थे | किन्तु यह सोम-रस क्या था, इस सम्बन्ध में बिशप 
अनुसन्धान नहीं हों सका । कुछ विद्वानों की सम्मति में प्राचीन काल 





१--खांगार धर्मामुत २-४, े-० | 
रू »  रे-४ 


# २६५ 


# अहिसा दशन 


में सोम लता होती थी । इसी का रस खींचकर विशेष प्रणाली से एक 
प्रकार की मद्य तैयार की जाती थी, जिसे सोम-रस कहा जाता था | 
उपनिषद्‌ काल से पहले बैदिक आरयों का दृष्टिकोण आधिदेबिक था । 
उनका लक्ष्य केवल स्वर्ग था, निःश्रेयस नहीं | अतः वे मद्य-पान करते 
हों तो कोई आश्वय नहीं। किन्तु लगता है---सोम-रस यदि मय 
ही था तो वह अधिक मादक नहीं था | क्योंकि सोमरस की निन्‍्दा हमें 
वहाँ भी देखने को नहीं मिलती, जहाँ मद्य की निन्‍्दा की गई है। 

किन्तु हमारी मान्यता है, मद्र की निन्‍्दा सभी धर्म-शाख्रों में की 
गई है और उसके अनिष्टकारी परिणामों का सविस्तर विवरण देकर 
उसके त्याग की ही प्रेरणा की गई है। महाभारत-युग में तेजस्वी 
यादव-छुल का कारुणिक विनाश मद्य-पान का ही परिणाम था| मथ- 
पान के भीपण अनिष्टकारी परिणाम से कृष्ण और बलराम जैसे समर्थ 
महाउुरुष भी अपने प्रियजनों और अपने शक्तिशाली यादव गणतस्त्र 
को न बचा सके और एकप्रकार से यादवों का वर्चस्व, यहाँ तक कि 
अस्तित्व तक इतिहास से सदा के लिये लुस हो गया । यही एक उदाहरण 
मथ-पान के विनाशकारी परिणाम जानने के लिये काफी है | 

धर्म -शात्रों और इतिहासो के प्रष्टो पर, मच्य-पान से कलह, संघर्ष, 
$राचार, धन हानि, विनाश हुआ, इसप्रकार के उदाहरण अनेक मिलेगे, 
किन्तु उससे कोई निर्माण या उपयोगी कार्य हुआ, इसका उदाहरण एक 
भी नहीं मिलेगा | उसका कारण है | मद्य-पान के बाद व्यक्ति अपनी 
संज्ञा और विवेक खोकर जब्न बेहोश हो जाता है, तब उसकी क्‍या 
दुदंशा होती है, यह प्रतिदिन हमारे देखने में ग्राता है। वह नालियों 
तक में गिर पड़ता है । कुत्ते उसका मुख चादते हैं, कभी-कभी उसके 
ऊपर मूत्र तक कर जाते हैं, वह पड़ा-पड़ा उसके स्वाद में तृत्ति अनुभव 


के २६६ 


%* आहार-विद्वार में अ्रहिंसक दृष्ठि 


करता रहता है | कितनी हो जाती है उसकी दयनीय दशा ! 

मद्य-पान का प्रारम्भ दो प्रकार से होता है--( १) व्यक्ति को 
जब गहरी निराशात्रों का, दुर्भाग्य की ठोकरों का सामना करना पड़ता 
है, वह उन्हें सहने और उनका ग्रतीकार करने में असमर्थ हो जाता 
है, उसे अपने में दुःखों से मुक्ति का कोई उपाय नहीं दीखता, तब वह 
मद्य पीकर उन्हें कुछ देर के लिये भुलाने का प्रयत्त करता है। और 
इस तरह धीरे-धीरे वह मद्य का अभ्यस्त हो जाता है। तब बह निरन्तर 
मद्य में अपने को डुबोये रखना चाहता है। (२) जत्र व्यक्ति ऐसी 
सोसायटी या संगति में जा पहुँचता है, जिसमें मद्य-पान का प्रचलन हैं | 
मित्र उसे मद्र पीने की प्रेरणा करते हैं, आग्रह करते हैं और फिर 
विवश करते हैं । वह मित्रों के आग्रह को टाल नही पाता और इस तरह 
प्रारम्म में बाध्य होकर मद्य पीता है | इस बाध्यता में बह न केबल 
अपने संस्कारों को ही कुचलता है, बल्कि मद्य गले से नीचे उतरने पर 
बह जिस पीड़ा का अ्रनुभव करता है, गला गलता हुआ और छाती 
कटती हुई मालूम पड़ती है, उस कष्ट को भी वह सह जाता है। मित्रों 
का दूसरे दिन भी आग्रह होता है, तीसरे दिन भी होता है। उसे 
संस्कारवश जो एक प्रकार का संकोच और भय था, वह धीरे-धीरे कम 
होता जाता है, वह पहले पीते समय जिस पीड़ा का अनुभव करता था, 
बह उसे धीरे-धीरे कम अनुभव होती जाती है। और इसी तरह धीरे- 
धीरे अम्यस्त होता जाता है और फिर तो वह मद्य में ड्रबा रहना 
चाहता है । 

इन दोनों ही दशाओ में व्यक्ति प्रारम्भ में साधारण से ज्यय से 
ही अपनी तृप्ति कर लेता है | किन्तु मद्य की प्यास जैसे-जैसे बढ़ती जाती 
है, वह उसकी शान्ति के लिये अधिकाधिक व्यय करने लगता है। मद्च 


# र६ ७ 


% आई सा-दशन 


पीकर उसको उत्तेजना आती है, क/म-बासना बढ़ने लगती है, उसकी 

शान्ति घर पर नहीं हो पाती, हो मी नहीं सकती | अ्रतः उसे वाध्य 

होकर वेश्याओं के यहाँ जाना पड़ता है। वेश्याओं के संग उसे मांस 
आदि मी खाना पड़ता है। अधिक व्यभिचार से उसे रोग भी हो जाते 
हैं, शरीर क्ञीण होने लगता है तो वह उपचार कराता है और अपनी 
वासनाओं की पूर्ति के लिये कामोत्तेजक और स्तम्भक ओषधियों का 
सेबन करना पड़ता है | इस तरह मद्य, व्यभिचार और औषधियों के लिए 
उसे धन पानी को तरह बहाना पड़ता है। और धीरे-धीरे उसका कोष 
समाप्त होने लगता है| तत्र वह अपनी पत्नी, माता-पिता और दूसरे 
कुटम्नी जनों को धन देने के लिये बाध्य करता है। न देने पर मार 
पीट करता है । इस तरह घर में दिन रात संघर्ष, मारपीट और 
अशान्ति रहने लगती है। वह जो आग निगलता है, उस आग में न 
केवल वह ही जलता है, बल्कि उसकी ज्वाला में उसका परिवार भी 
जलने लगता है । व्यय की मोरी खुल जाने और आय का ख्ोत बन्द 
हो जाने से घर का सारा घन नष्ट हो जाता है। परिवार भूखों मरने 
लगता है । वह भूम्बों मरने लगता है। तब अपने व्यसन की पूर्ति के 

लिये वह चोरी करने पर बाध्य हो जाता है और इस तरह चोरी भी 

उसका एक व्यसन हो जाता है। तब उसे राजदंड भोगना पड़ता है । 

इस प्रकार मद्य-पान अपने साथ ससार की सारी बुराइयाँ लाता है। 

मद्य पान के द्वारा अनेको परिवारों को नष्ट होते, कलद्द में दिन रात 

बुटते हुये ओर ऊब कर आत्म-हत्यायें करते हुए. हम प्रतिदिन देखते 

मनते हैं । 
कुछ लोग कहते सुने जाते हैं-मद्य-पान के ऐसे दुष्परिणाम टर्रा 
तथा दूसरी घटिया किस्म की शराबों से होते हैं, बढ़िया सम, शेपियन 


है रे दे धर 


# आहार-विहार में अहिसक टष्टि 


आदि शराबों से इस प्रकार की घटनायें नहीं होतीं । दूसरी बात 
यह है कि आ्रति सर्वत्र वर्जनीय है । रोटी की अति भी दुर्घटना कर 
सकती है | इसलिये यदि शराब कम मात्रा में या दबा के झरूप में दी 
जाय तो उससे कोई हानि नहीं होती, बल्कि शरीर स्वस्थ और फुर्तीला 
बने रहने में उससे सहायता ही मिलती है । 

संभवत; इसी भावना से आजकल मद्य उच्च वे अर्थात्‌ उच्च 
शिक्षित और उच्च अधिकारी घर्ग के दैनिक जीवन की आवश्यक अंग 
बन गई है और सोसाइटी और पार्टियों में अनिवार्य चन गई है। यहाँ 
तक कि सरकारी पार्टियों में जामे सेहत पीने के लिये मद्य आवश्यक 
तौर पर स्थान पा जाती है । आज के होटल और रैस्टोरेण्ट शरात्र खाने 
बन गये हैं । फोज के अफसर ओर इंजनों के ड्राइवर शराब के बिना 
काम नहीं कर सकते । और फिर यूरोप का तो यह पेय ही बन गया 
हैं। फ्रास में तो कहते हैं--प्यास बुकाने के लिये पानी अगर ३० प्रति- 
शत काम में आता है तो शरात्र ७० प्रतिशत वक चलती है । बस्वुतः 
मद्य यूरोप की सभ्यता बन गई है और उस सभ्यता में जो भी रंगे हुए 
है, उनके लिए. यह जीवन का अपरिहाय अंग बन चुकी है | 

किन्तु मद्य यूरोप में स्थान पा सकी है, इसीलिए, उसमे से सार 
दोष निकल गये, यह कोई तक नहीं है। यूरोप वालों ने मद्य को 
स्वीकार किया, इसका कारण खोजने हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा । 
यूरोप का दृष्टिकोण भीतिक है । वह भौतिक सुखों को ही अपना 
सर्वोच्च लक्ष्य मानता हें और उसी के वह साधन जुटाता है। उसकी 
नेतिकता धर्म के सिद्धान्तों पर नहीं खड़ी है, वह खडी है सोसाइटी के 
नियमों के ऊपर । इसीलिए अगर उसकी सोसाइटी में स्रियों का अर्ध- 
नम्म दशा में किसी मी पुरुष के साथ सहनृत्य और सहवास अनैतिक 


के देव 


# अ्दिसा-दशन 


नहीं माना जाता, जबकि वह आध्यात्मिक जगत्‌ में कभी उपादेय 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । यही बात मद्य के सम्बन्ध में है। मद्य 
उत्तेजना देती है; वह सम्मोग सम्बन्धी शारीरिक क्षमता को बनाये 
रखती और बढ़ाती है, मद्य-पान का मूल यह है और संमवतः इससे 
इनकार नहीं किया जा सकता | 
किन्तु जिसका नैतिक उद्देश्य संदिग्ध दे, अनेतिकता को जिससे 
प्रोत्साहन मिलता है, वह किसी देश या व्यक्ति के अंगीकार करने से 
ही स्पृहणीय नहीं बन जायगी। वह अनेक प्राणियों की हिसा से 
निर्मित हुई है, इसको लक्ष्य से दूर नहीं किया जा सकता । इसीलिए 
अहिंसा में जिसकी आस्था है, वह मद्य का सेवन नहीं करेगा, किसी 
दशा में भी नहीं, स्वास्थ्य के लिए. भी नहीं । 
अहिंसा के प्रति जिनकी निष्ठा है, वे मांसाहार का अवश्य त्याग 
करेंगे | अहिंसा के लिए. मांस-त्याग आवश्यक शर्त है। मांस बिना 
हिंसा के उत्पन्न नहीं होता | अतः मास-भक्षण में 
मांस हिंसा का पाप अनिवार्य है।* जो व्यक्ति मांस 
भक्षण करते हुए करुणा का आउडम्बर करते हैं, 
निश्चय ही वे आग में दग्ध करके बेल को बढ़ाना चाहते हैं। मास 
कभी प्राणी-घात के बिना संभव ही नहीं है | दया के बिना पुण्य-संचचय 
नहीं होता और दया है तो मांस-भक्षण की कभी प्रवृत्ति नहीं होगी। 
वस्तुतः जो मास-मक्षण करता है, उसी को हिसा का पाप नहीं लगता, 
अपित जो मारता है, जो पकाता है, जो बेचता है, उन सबको ही हिंसा 
का पाप लगता है । 


१--स्पार्थ सिद्युयुपाय ६२ 


बह रे७७० 


# आहार बिहार में अध्िसिक दृष्टि 


मांस-मक्षण के निषेध में मुख्य कारण प्राणी-हिंसा है। किन्त् मांस 
में केवल उस प्राणी की ही हिंसा नहीं हुईं, जिस प्राझी का वह मांस 
है, अपितु उसके कारण असंख्य प्राणियों की हिंसा हुई, क्योंकि मांस 
में प्रतिक्षण सूक्ष्म प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं | इस प्रकार मांस के एक 
ग्रास में भी असंख्य प्राणियों की हिंसा होती है ।* 

कुछु लोगों की मान्यता है कि किसी सजीव प्राणी की हत्या से 
प्राप्त मांस में हिसा का पाप होता है। अतः वह न अहरण करना 
चाहिये । किन्तु अपने आप मरे हुए प्राणी के मांस-भक्षुण में तो कोई 
दोष नहीं क्योंकि वहाँ किसी प्रार्णी का घात नहीं करना पड़ा |* 

इस मान्यता की ओट मे अनेकों व्यक्ति मांस-भक्षण करने में कोई 
दोष नहीं समभते | किन्तु वे जिस हिंसा स बचना चाहते ये, वह मांस 
भद्तण से रुक न सकी । उनकी दृष्टि केवल एक प्राणी की हिंसा बचाने 
की ओर तो रही, किन्तु कच्चे या पके मांस में प्रति समय जो जीब 
निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं, उर्नकी हिंसा की ओर नहीं गई । 

मांस-भक्षण का निषेध अहिंसा को ७म॑ स्वीकार करने वाले सभी 
धर्मों ने किया है | 

हिन्दू शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं कि मद्य-माँस, मधु-और 
नवनीत में असंख्य जीब राशि उत्पन्न होती और मरती रहती३ है। 





१-- अमितराति शक्रावकाचार अ० < श्लोक १३ से १६ । बसुनन्दिश्ा 
र९ | सागार धघर्माम्ग्त अ० २ श्लो० ८ से १० और आऋ० ई 
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३-- नागपटल 


# रेप 


% अहिसा दशन 


४जिसका मैं मांस खा रहा हूँ; वह परलोक में मेरा मास खाबगा। 
ध_्रास? का यही अर्थ है ।* 

“जो जीवन पर्यन्त किसी प्रकार का मांस नहीं खाता, उसे स्वर्ग 
में विपुल स्थान प्राप्त होता है। यदि मास भक्षण करता है तो सारे 
जाप्प, होम, नियम, तीर्थ स्थान व्यर्थ हैं ।* 

धैजस धर्म में मांस और मद्य सेबन का विधान है, वह चर्म केबल 
नरक के लिये होता है । 

परांस हिंसा प्रवर्तक है, अधम का वर्धक है, दुःख का उत्पादक है। 
अत; मांस का त्याग करना ही उपयुक्त है |*६ 

“वेष और लिंग धारण्यु करने से क्या लाभ आर शिर मुड़ाने से मी 
क्या प्रयोजन है, यदि मांस-भक्षण करते हो । यह सब् तो निरथंक है ।५ 

इंसाई-घर्म की पविन्न पुस्तक वाइविल में मांस का निषेध किया है। 
सृष्टि की आदि में प्रथम स्त्री पुरुष आ्रादम और ईव (हब्बा) को उपदेश 
देते हुए खुदा ने कहा--देखो, मैने तुम्हें प्रत्येक पौधा वीज उत्पन्न 
करने बाला और उक्त फल देने वाला दिया है | ये ही ठम्हारे लिये 
आहार होंगे ।* 

एक बार ईसाइयो को मांसे-भक्षुण करते हुए देखकर ईसामसीह 


$- मनुस्खति ऋ० २ 

२--विष्शु पुराश 

३-- नारद 

४--महाभारत शान्ति प्च 

४--महाभारत शान्ति पर्च 
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# रे७२ 


# आहार-विहार में अ्टिसक दृष्टि 


बहुत चुन्ध हुए। जब मांस उनके दाँतों में था, यक्रायक परमेश्वर का 
कोप लोगों पर टूट पड़ा और बड़ी भारी प्लेग फैल गई । 

इसी प्रकार इस्लाम में भी मुहम्मद साहब ने फरमाया है कि मक्‍के 
शरीफ की यात्रा को जाओ, तत्र से वहाँ से जन्न तक वापिस न आजाओ, 
रोजे रक्खो, जानवरों को मत मारो और जो धर्म के खास दिन हैं, 
उनमें मांस मत खाओओ | 

इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से मांस-भक्षण का निषेध सभी धर्मों में 
पाया जाता है । 

किन्तु मांसाहार के सम्बन्ध में यदि नीतिशास्त्र, वैज्ञानिक, आर्थिक 
सौन्दर्य, स्वास्थ्य, शक्ति आदि जिस भी दृष्टिकोण से विचार करे तो हम 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मांसाहार त्याज्य है । 

नीति शास्त्र (८४००) एए०पणाा0) के आधार पर विचार करे तो 
नीति शास्त्र की मान्यता है कि हमें किसी के प्राणों को अपने भोजन के 
लिये जुदा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है | नीति शास्त्र तो 
निर्बल प्राणियों की रक्षा ओर मानव तथा मानवेतर प्राणियों के बीच 
मैत्री-बन्धन पर बल देता है | इस स्थिति में एक ओर पशु-पक्तियो से 
प्रेम का दावा करना और दूसरी ओर उनको अपने भोजन के लिये 
मारना यह तो एक असंगति ही होगी | 

विज्ञान--वैज्ञानिंक अपने लम्बे अनुभवों और अनुसन्धानों के 
फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुध्य का शारीरिक ढांचा ही 
शाकाहार के उपयुक्त निर्मित हुआ है | वह न तो मांस भक्ती है और न 
सर्वमक्ती है । उसकी पाचक लाला और खाने की रमे जानवरों के मास 
को ठीऊ तोर पर नहीं पचा सकतीं | यही कारण है कि प्रकृति के विरुद्ध 
मनुष्य ने मांख-भक्षण द्वारा अनेकों रोगों को निमंत्रण दिया है और 
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मांस-मक्षण के फलस्वरूप केंसर, रक्तचाप, गठिया, बातरोग आदि रोग 
बढ़ गये हैं । 

शरीर-विज्ञान--पशुओं में दो प्रकार की जातियाँ हैं--.एक मांसा- 
हारी और दूसरी शाकाहारी । इन दोनों प्रकार के पशुओं की शारीरिक 
रवना का सूछ्म तुलनात्मक अध्ययन करने से कुछ रोचक निष्कर्ष 
निकलते हैं । मांसाहारी पशुओं के नाखून पैने होते हैं, जबड़े लम्बे होते 
हैं, दाँत नुकीले, तेज और विषम होते हैं | मांसाहारी पशु पानी को जीम 
से चाट २ कर पीत हैं। जैसे सिंह, चीता, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली 
आदि । दूसरी ओर शाकाहारी जानवरों के नाखून चपटे होते हैं, जबड़े 
गोल होते हैं, दाँत छोटे, ब्रिना धार के और पास-पास बराबर पंक्ति में 
होते हैं ।॥ शाकाहारी पशु पानी को होठ टेककर पीता है। ग्रकृति ने 
इस प्रकार स्वयं ही मांसाहारी और शाकाहारी पशुशओ्रों में शारीरिक 
अन्तर कर दिया है । 

मनष्य की शारीरिक स्वना भी शाकाहारी पशुओं जैसी है।न 
कि मांसाहारी पशुओं जैसी । इसके अतिरिक्त उसकी पाचन-शक्ति, 
खाल और शारीरिक अवयबों की बनावट भी शाकाहारी पशुओ जैसी 
है। बन मानुस मनुष्य के समान है। उसके दाँतों की संख्या और बनावट 
मनुष्य से मिलती-जुलती है । वह भी शाकाहारी है। यह भी एक 
आश्चय की बात है कि प्रकृति ने जानवरों की तरह मनष्यों को मांसाहारी 
और मांसाहारी ये दो जातियाँ नहीं बनाईं। इसका अर्थ ही यह है 
कि मनुष्य को प्रकृति ने शाकाहारी नहीं बनाया। अतः मांसाहार 
करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना है । 

समाज-सुधार--समाज के त्रिकास के लिए. यह आवश्यक है कि 
उसमें शान्ति बनी रहे; निदंयता और अत्याचार कम हों, नशातन्दी 


#ः २७४ 


॥# आहार-विहार में अड्डिसक टॉश्टि 


रे, पापाचार न हों, किन्तु मांसाहार से अशान्ति, अनाचार, पापा- 
चार और मनिदंयता की डृत्ति बढ़ती है। मांसाहार में एक प्रकार का 
नशा भी होता है | मांसाहार के इन दुगुंणों को आंकने के लिए हमें 
मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं की तुलना से बड़ी सहायता मिलेगी। 
मांसाहारी पशु निर्दय, खून के प्यासे ओर कंगड़ालू होते हैं। उनमें 
क्रोध जल्दी आ जाता है और वह काफी देर तक ठहरता है। जबकि 
शाकाहारी पशु शान्तिप्रिय होते हैं, वे सद्डबद्ध होकर रह सकते हैं । 
उनमें क्रोध देर में आता है और जल्दी चला भी जाता है। यही बात 
मनुष्यों की है | बबरता, क्ररता, खून की प्यास, क्रोध जितना मांसा- 
हारी मनुष्यों में होता है, उतना शाकाहारी मनुष्यों में नहीं होता । 
अतः एक विकसित, सम्य ओर शान्तिप्रिय समाज के निर्माण के लिये 
निरामिष्र भोजियों की श्रावश्यक्ता होगी, न कि मांस-भक्तियों की । 
क्योंकि मास गरिष्ठ और उत्तेजक होता है | उससे न केवल क्रोध को ही 
उत्तेजना मिलती है, बल्कि काम-बासना को भी उत्तेजन मिलता है। और 
इससे अशान्ति, कलह, पापाचार और दुराचारों को ग्रोत्साहन मिलता 
है, जो कि एक सम्य, शानन्‍्त समाज-निर्माण के लिये अवांछुनीय है। 
आश्थिक--आर्थिक दृष्टि से भी मांस निराभिष भोजन की अपेक्षा 
महँगा पड़ता है। अथशाख्रियों का अभिमत है कि एक व्यक्ति के 
उपयुक्त भेड़ों को पालने के लिए. जितने स्थान की आवश्यकता होती 
है, उतने स्थान में दस व्यक्तियों के उपयुक्त अन्न उत्पन्न हो सकता है 
और कई गुने लोगों को रोजगार मिल सकता है । यह भी एक आर्थिक 
तथ्य है कि कृपि-उत्पादन की अपेक्षा पशु-पतक्तियों का उत्पादन करने 
पर बल देने से बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त 
अन्न की अपेक्षा मांस महँगा भी पड़ता है। तीसरे यह कि मांसाहार 
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की ग्रदृत्ति का दुष्परिणाम यह होता है कि देश में पशुओं की संख्या 
में निरन्तर हास होता रहता है । उसका दुष्प्रभाव खेती पर पड़ता है । 
खेती को पशुओं के मल-मृत्र, हड्डी आदि से जो प्राकृतिक खाद मिल 
सकता- था, वह खाद इस हास से मिलना बन्द हो जाता है। पशुओं 
के हास से दूध, दही, घी आदि पदार्थ जनता को मिलने कमर हो जाते 
हैं । इससे जनता को यह प्राकृतिक पोषक तत्व नहीं मिलने से उसके 
स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। दूध-घी आदि चिकने पदाय खाने से न 
केवल स्वास्थ्य ही सुधरता है बल्कि इसस अन्न की भी बचत हो जाती 
है। जब पशुओ के हास के कारण दूध, घी आदि चिकने पदार्थ नहीं 
मिल पाते तो उसकी पूति अन्न से करनी पड़ती हैं। इस तरह अन्न 
का व्यय बढ़ जाता है। यदि फी व्यक्ति एक तोला अन्न की दैनिक इृद्धि 
भी भान ले और भारत में मांसाहारी व्यक्तियों । सख्या २४ करोड़ भी 
मान लें तो इसका अर्थ हुआ कि भारत में ही ७८१२५ मन अन्न 
देनिक अधिक व्यय होता है | इस हिसाब से १३४३७४० मन मासिक 
ओर र८्१२४००० मन वाषिक अन्न का अधिक व्यय होता है। इस 
तरह आधिक दृष्टि से मांताहार शाकाहार की अपेक्षा अधिक महंगा 
ओर देश की आर्थिक व्यवस्था के लिये एक भार है | 

सौन्द्य- सूखी लाशों और खून से सने मांस के मोजन में और 
फल, शाकपात और अन्न की स्वच्छ, शुद्ध और स्वास्थ्य प्रद खुराक में 
सौन्दर्य की दृष्टि से बड़ा अन्तर दै । मांसाहारी पशुओं के चेहरे देखने 
में भी ऋूर ओर भयानक लगते हैं, जबकि घास-पात पर जीवित रहने 
वाले पशुओं के चेहरों पर सोम्यता और शान्ति छुलकती है। शेर और 
गाय, चीता और घोड़ा इनके चेहरों का अध्ययन करने पर यह अन्तर 
स्पष्ट हो जाता है | यही बात मनुष्यों में देखने में आती है। मांसमद्दी 
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मनुष्यों की श्रपेज्ञा शाकाहारी मनुष्यों में सौन्दर्य विशेष रूप में 
मिलता है। 

स्वास्थ्य और शक्ति--मांस स्वास्थ्य और शक्ति देता है, यह 
मान्यता बहुत बढ़ा कूठ है। शारीरिक शक्ति-प्रतियोगिताश्रों में प्रायः 
शाकाहारी ही विजयी होते रहे हैं। उनकी सहन शक्ति भी मांस्गहारियों 
की अपेक्षा अधिक होती है । शाकाहारी मांसाहारियों की अ्रपेक्षा सिरद॒द , 
अपच, वातरोग, गठिया, रक्ताल्पता, तपेदिक, केसर आदि रोगों से कम 
आक्रान्त होते हैं। शाक्राहारी व्यक्तियों की आय भी अधिक होती है। 
संसार-विजेताओं, आध्यात्मिक महापुरुषों में अधिकांश निरामिष भोजी 
ही मिलेंगे । आज भी संसार में ठंडे और गर्म मुल्को में करोड़ों व्यक्ति 
निरामिष भोजी मिलेंगे, जो जीवन में कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, 
जो अत्यधिक स्वस्थ हैं, जो गहरी नींद सोते हैं, जो अपने भोजन में 
अधिकतम आनन्द अनुभव करते हैं और जो बड़ी अवस्था तक सुख 


और शान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं । 
भावना-- भोजन तीन प्रकार का माना गया है--सात्विक, राजसिक 


तामसिक । जिस भोजन से मन में नैतिकता का उदय हो, दया क्षमा 
आदि सदबृत्तियों का विकास हो, मन में हर्ष और स्फूर्ति हो, जैसे 
आदा, दाल, चावल, फल, मेवा, शाक भाजी आदि । जिस भोजन से 
मन में मान आदि के विचार उठें, पवित्र काय में उत्साह का अनुभव 
न हो, वह राजसिक भोजन है, जैसे अधिक खटाई, मिर्च वाले चढपटे 
सामान, चाट आदि | जिस भोजन से काम, क्रोध आदि भावनाओं 
का उदय हो, चोरी, त्ली गसन आदि के विचार उत्पन्न हों, वह तामसिक 
भोजन है । जैसे माँस, मद्य आदि । 

वास्तव में मांसाहार से मनुष्य की भावनाओं में क्रूरता आर स्वार्थ 


के रेजएक 


# अ्िसा-दशन 


के भाव भर जाते हैं। वह अपने पेट के लिए कटने वाले पशु-पक्षियों 
की चीत्कारों छे कभी द्ववित नहीं होता, अपित उनकी पीड़ाओं से और 
उनको यन्त्रणा देने में वह आनन्द का अनुभव करता है। इससे उसकी 
कोमल वृत्तियाँ कठोरता में बदल जाती हैं। उसे अत्याचार करते हुए, 
दूसरे का अधिकार अपहरण करते हुए; यहाँ तक कि स्वार्थ के लिए 
मारणान्तिक पीड़ा देते हुए भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होता । 
भावनाओं का यदि भोजन से कुछ भी सम्बन्ध है, जो वास्तव में है, तो 
कहना होगा कि मांस भक्षण से भावनाओं में निर्देयता, क्र,स्ता और 
स्वार्थ अवश्य पनपेंगे । और यही अन्ततः युद्धों और विश्व की अशांति 
का मूल कारण होगा । आज जो लोग विश्व-शान्ति की बात करते हैं, 
पारस्परिक सद्भाव और सद्दयता की आवश्यकता पर बल देते हैं, 
वे यह क्‍यों भूल जाते हैं कि सद्भाव और सहृदयता का बीज उस 
भूमि में नहीं उपजेगा, जो मांसाहार के कारण कठोर और क्रूर बन 
चुकी है। इन भावों को जगाने और इस प्रकार विश्व-शान्ति लाने के 
लिए तो लोगों की मनोभूमिका सरल, आद्र और सम्वेदनशील बनानी 
होगी,, जो केवल शाकाहार को विश्व-व्यापी मान्यता से ही संभव हो 
सकेंगी। इस तथ्य को लोग आज भले ही न समझें, किन्तु इसे 
स्वीकार किये बिना विश्व शान्ति का स्वप्न साकार न हो सकेगा। 
वस्तुतः मांसाहार मानव की व्यक्तिगत रुचि का प्रश्न नहीं, विश्व- 
विनाश से इसका गहरा सम्बन्ध है, इसे जाने बिना मानव का 
कल्याण नहीं । 

जो अहिसा को अणुवमों और प्रक्षेपणास्त्रों का एक मात्र विकल्प 
मानते हैं और विश्व-शान्ति के लिये अहिसा की अनिवायता पर जोर 
देते हैं, वे जब तक मांसाहार, अं मुर्गियों और मत्स्य-पालन के विरुद्ध 


# रेजप 


% आहंार-विहार में अहिंसक टेश्टि 


जोर नहीं देते, तत्र तक अर्हिसा में उनकी आस्था है, यह मानने को जी 
नहीं चाहता । ऐसी स्थिति में उनकी अहिंसा मौखिक आदर्श बन कर 
रह जाय तो कोई आश्चर्य नहीं | 

जो लोग जीवित और मृत पशु के मांस में भेद करते हैं, अथवा 
जो अंडों, मछलियों आदि को मांस की कोटि में नहीं गिनते, बस्तुत: 
वे मांस के त्यागी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता | मांस तो प्रथ्बी, जल, 
अग्नि, वायु और वनस्पति के अतिरिक्त सभी जंगम प्राणियों के शरीर 
के चर्माच्छादित मीतरी माग का नाम है। चाहे वह अंडे की शक्ल में 
हो अथवा रक्त से निर्मित एक लोथड़े के रूप में | वह सभी मांस है। 
जलचर, नभचर, और थलचर, जरायुज, अंडज और पोतज सभी 
प्राणियों के शरीर का पूर्व रूप अथवा पुर्ण॑रूष मांस पिंड कहलाता है। 
उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता | 

बस्त॒तः मनुष्य में मांस-भक्षण की वृत्ति उसकी निजी नहीं है, अपितु 
मनुष्य के रूप में उसके भीतर जो हिंख पशुंता है, उसकी है। इस दृत्ति 
की संतुष्टि के लिये रोज विश्व में लाखों प्राणी मारे जाते हैं। प्राणियों 
की उन लाशों से अपना पेट भर कर क्या वे पेंट को कब्रिस्तान नहीं 
बना रहे । प्राणियों की आहों और पीड़ाओं से भरा हुआ मांस वे कैसे 
खा लेते हैं और उससे वे जीवन में फिर किस सुख-शान्ति की आशा 
करते हैं । 

अतः मांस, किसी रूप में हो, अंडे के रूप में, मांस के रूप में, या 
मछली के रूप में, सभी त्याज्य है । हर स्थिति में त्याज्य है । 

शहस्थ जीवन जिन आवश्यकताओं को लेकर खड़ा हुआ है, उनकौ 
पूतिं में निरन्तर उद्यमशील बने रहने की अपेक्षा जीवन शुद्धि के प्रयक 
करने में मानव जीवन की उपयोगिता स्वीकार की गई है । और मूलतः 


# २७३ 


# अश्िसा-द्शान 


इस शुद्धि का विनम्न प्रयत्ष अहिंसा की उद्भावना में ही निहित है। अतः 
एक गशहस्थ अपने जीवन की आवश्यकताओं की 
सु पूर्ति में और जीवन-शुद्धि के प्रयज्ञ में सन्तुलन 
बनाये रखने के लिये और शनैः शनें: इसी 
क्रम से अपनी इन्द्रियों श्रौर मन की दासता से मुक्ति पाने के लिये वह 
मद्य और मांस की तरह मधु (शहद) का भी सेवन नहीं 
कर सकता | 
मधु दो प्रकार से निकाला जाता है । एक तो मधुमक्खियों के 
छते को तोड़कर, छुत्ते के नीचे आग लगाकर ( जैसा कि ग्रामीण और 
निरद॑ंय व्यक्ति प्रायः करते हैं )। इस प्रकार की निदंय विधियों से 
मघुमक्खियों को भगा कर छत्ते में से सारा रस निचोड़ लेते हैं | इससे 
छत्ते के भीतर रहे हुये समस्त अंडो का विनाश हो जाता है। यहे 
विधि अत्यन्त हिंसा पूर्य है। असंख्य मधुमक्खियों और अंडों का 
विनाश करके प्राप्त किया हुआ मधु अहिंसक आस्था वाले ब्यक्ति के 
लिये न केवल अमभक्ष्य है, बल्कि वह तो अस्पर््य भी है। इस विधि से 
हिंसा तो होती ही है, पर द्रव्य के अपहरण अर्थात्‌ चोरी के पाप का भी 
दोष लगता है क्योंकि मधु-मक्खियों ने अत्यन्त परिश्रम करके एक-एक 
पुष्प से जो मधु संग्रह किया था, उसे वलात्‌ अपहरण कर लिया जाता 
है । अ्रतः यह स्पष्ट ही डाकाजनी है | इसके अतिरिक्त यह मक्खियों का 
उच्छ्िष्ट है | स्वास्थ्य ओर शुद्धि के सिद्धान्त की मान्यता है कि मक्खी 
गन्दे स्थानों पर बैठी हैं और अनेक अपवित्र पदार्थों एवं रोग के 
कीटाणुओं का संक्रमण करती हैं | अतः उनके उन्ल्िष्ट पदार्थ में वह 
अपविज्नता और दे रोग संक्रामक रूप लेकर आते हैं, जो मानव के 
स्वास्थ्य को चुनौती हैं । उस चुनौती का स्वीकार उस पदार्थ के परिहार 


# रेम० 


# धादह्ार विहार में अहिसक दृष्टि 


और परित्याग से ही संभव हो सकता है । इन्हीं दोषों के कारण घार्मिक 
जीवन के लिये मधु का त्याग आवश्यक बताया गया" है। यहाँ तक 
कि भेषज (दवा) के रूप में मी इसका प्रयोग निषिद्ध बताया गया है। 
जैन और जैनतर शास्त्रों में मधु की उत्पत्ति को ही हिंसा जनित नहीं 
बताया गया, अपितु उत्पत्ति फे बाद भी डसमें असंख्य जीवों की 
उत्पत्ति मानी गई है ।* उन असंख्य जीवो की हिंसा किये बिना उसका 
भच्षण किसी प्रकार सम्भव नहीं है । इसलिये मधु के सम्बन्ध में प्राचीन 
भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में एक बार यह धारणा जोरों से प्रचलित हो 
गई थी कि मधु के भछूण में सात आमों की हत्या का पाप लगता है* 
ओर उससे नरक के घोर दुःखों को सहन करना पड़ता है। मधु के 
विक्रेता ब्राह्मण को शूद्र माना है; यहाँ तक कि मधु के प्रति घृणा 
उत्पन्न करने के लिये यहाँ तक कहा गया है कि मूत्र पुरीषादि रसों से 
विवर्धित और मुख की लार से उत्पन्न मधु को ब्राह्मण कैसे खा सकता 
है ।५ तथा भोजन में पड़ी हुई मक्खी को देखकर मनुष्य उसे छोड़ देता 
है तो आश्चर्य है कि वह मधु मक्खियों के अण्डो के निर्दयतापूर्वक 
निकाले हुए. घृणित रस को कैसे पी जाते हैं ।९ 
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# रे८$ 


# अ्दिसा-दशन 


मधु निकालने की दूसरी विधि अपेक्षाकृत कम हिंसापूर्ण है। इस 
विधि में छत्ते में छेद कर दिया जाता है और नीचे बर्तन रख दिया 
जाता है, जिससे शहद निचुड़-निचुड़ कर बतेन में इकट्ठा हो जाता 
है। आधुनिक मधु मक्खी पालन की विकसित विधि से तो अंडों और 
मक्खियों की हिंसा की सम्भावना और भी कम हो गई है। किन्तु इन 
सभी विधियों ने प्रत्यक्ष हिसा की सम्मावना को भले ही कम कर दिया 
हो, किन्तु मधु में उत्पन्न होने वाले जीवों की हिंसा तो निमू ल नहीं 
हो पाई और इस प्रकार हिंसा के पाप से बचना सम्भव नहीं हो पाया । 
इसके अतिरिक्त मक्खियों का शोषण, पर द्रव्यापहरण ओर उच्छिष्ठ 
भोजन के दोष से भी नहीं बचा जा सकता । 
सारांशतः मधु किसी भी विधि से निकाला गया हो और उसके भक्षण 
का ध्येय कुछ भी रहा हो, हिंसा की सम्भावना से इनकार नहीं किया 
जा सकता है। अतः मद्य और मांस की तरह चह भी त्याज्य है । 
जैन परम्परा में राजि-भोजन त्याग पर विशेष बल दिया गया है। 
और राज्ि में अशन, पान, लेहय और पेय सभी ग्रकार के भोजन करने 
का निषेध किया गया है| इस त्याग में मुख्य 
रात्रि-भोजन-. देष्टि यह है कि राजि-मोजन में हिंसा की अधिक 
त्याग संभावना है; रात्रि में भोजन करने में णद्धता 
अधिक रहती है; सू्य-किरणों से दिन में सूक्षम 
जन्तु नष्ट हो जाते हैं, किन्ठ रात्रि में वे ही जन्ठ उत्पन्न हो जाते हैं, 
अतः उनकी हिंसा अनिवाय रूप में होती है १। अतः अहिंसा जब्त की 


३- पुरुषाथे सि० १२६ से १३९ । अमितरग्ति श्रा० ४७ । सागार घर्मा० 
अआ० २ श्लोक १४, अ्र० ४ श्लो० २४ । यशस्तिलक आश्यास ७ 


के रेघर 


# आहार विहार में अहिंसक टेष्टि 


रक्षा के लिये रात्रिमोजन नहीं करना चाहिये । 
_ रात्रि-भोजन-त्याग का महत्व प्रदर्शित करने के लिये कई शास्त्र- 
कारों ने तो इसे छुटवां अगुत्रत तक माना " है। तथा सामान्यतः उसे 
ग्यारह प्रतिमाओं में छुटवीं प्रतिमा स्वीकार किया है । 

जैन परम्परा में राज्ि-मोजन-त्याग का वही स्थान है, जो मच्च, 
मांस, शिकार आदि के त्याग का है। यही कारण है कि आज तक भी 
जैनों में यह मान्यता अक्षुर्ण बनी हुई है और जेन आज तक राज्रि 
भोजन नहीं करते, वल्कि राजि-मोजन न करना जैनों का एक विशेष 
प्रतीक चिन्ह बन गया है। 

यहाँ एक घटना का उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा, जिससे 
यह ज्ञात हो सकेगा कि प्राचीन काल से इसका क्‍या महत्व रहा है| 

लक्ष्मण ने बनमाला नामक राजकुमारी से विवाह कर लिया और 
वे कुछ दिन उसके साथ महलों में रहे । किन्तु जब वे विदा होने लगे 
तो बनमाला वियोग की व्यथा से भर उठी | लक्ष्मण ने उसे सान्त्वना 
दी कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापिस आ जारऊँगा। इसके लिये 
उन्होंने कई प्रकार की शपथें भी लीं । किन्तु वियोग की व्यथा से कातर 
बनमाला का मन आश्वस्त न हो सका | तब लक्ष्मण ने उससे कहा 
कि अगर मैं न आऊँ तो मुझे राजि-भोजन का पाप लगे | इस शपथ से 
बनमाला को तत्काल विश्वास हो गया । 

इसी प्रकार हिन्दू शास्त्रों * में भी राजि भोजन का निषेध किया है। 

धार्मिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त रात्रि-मोजन-त्याग स्वास्थ्य की 


३ --पूज्यपाद, श्रकलंक, चाम्रुण्डराय, वीरनन्री आदि | 
२-- मसहामारत शान्ति पव । पद्मपुराण 


के रघओे 


% अद्दिसा-दशन 


दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी है | 

आयुर्वेदिक अन्थों का मत है कि दिन में सूय॑ के कारण हृदय 
कमल की तरह विकसित हो जाता है| उससे सारे खस्लोत खुल जाते हैं । 
दिन में व्यायाम, सोचने-विचारने, और चित्त के विक्षिप्त होने के 
कारण शरीर की धातुयेँ क्लेद को प्राप्त नहीं होतीं, विकसित होती 
रहती हैं | उन विकसित अक्लिन्न धातुओं में पड़ा हुआ अन्न दूषित 
नहीं होता । रात्रि में स्लोतों के म्लान रहने से कोष्ठ में शरीर की धाठ॒ये 
क्लेद को प्राप्त हो जाती हैं। उससे धातुओं में पड़ा हुआ आहार 
दूषित हो जाता है ।* 

भोजन के कप्त से कम तीन घंटे बाद सोना बताया गया है* तथा 
यह भी बताया गया है कि भोजन निश्चित समय पर ही करना चाहिये। 
नियत समय पर पाचन सम्बन्धी अंग अपना-अपना कार्य प्रारम्भ कर 
देते हैं, अग्नि उदबुद्ध हो जाती है। उस समय आहार करने से इन्द्रियाँ 
और धाठय ठृष्त होती हैं ।3 

भोजन दिन में दो बार प्रातः और सायं करना चाहिये। आयु- 
वेंदिकि दृष्टि सेये दो काल ही भोजन के लिये उपयुक्त बताये 
गये हैं। 

सुश्रुत ने भोजन के तत्काल बाद सोने का निषेध किया है । 


१-चरक थि० अ० १५% 

२--डा० मुकुन्द स्वरूप वर्मा ( स्वास्थ्य-विज्ञान ए० ३४९), श्री भास्कर 
गोविन्द घाणंकर (स्वास्थ्य विज्ञान! 

हे - सु० सू० ४६-४६६॥। च० सु० २९ ४० । 

४-सू० उ० अ० ६४ । 
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# भाहार बिहार में अष्टिसक दृष्टि 


इन तमाम उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भोजन के कम 
से कम तीन घंटे बाद सोना चाहिये । यदि रात्रि में भोजन किया जाय 
तो तीन घंटे का नियम कैसे पालन किया जा सकता है और बिना 
इसके पालन किये भोजन पचेगा नहीं । 

इसके अतिरिक्त एक और बात है। (सूर्य की किरणें और हवा ये 
रोगाझ़ुनाशक हैं | इनके द्वारा जीवारुओ की आद्वता नष्ठ हो जाती 
है । जिससे उनकी वृद्धि बन्द होकर रोगोत्पादक शक्ति घट जाती है। 
इसके अतिरिक्त सूये की नील लोहातीत किरण ( सिलक्का थ70 घ।७ 
अंग ) और ओऔष्म्य के प्रभाव से वायुमंडलस्थ रोगोत्पादक जीवारु 
मर जाते हैं या उनकी रोगोत्पादक शक्ति घट जाती हैं। आंतजिक ज्वर 
के जीवारु सूर्य किरणों से आध घणटे से दो घण्टे में और राजयक्ष्मा 
के कुछ मिनटों से कुछ घण्टो में मर जाते है ।* 

इसी प्रकार मच्छुरों को अनेक जातियाँ हैं--एनोफिलीज क्यूलैक्स, 
स्टैगोमाया आदि | एनोफिलीज मलेरियावाहक मच्छुर है, जो प्रायः 
मकानों, खेता, वलैयो के पास मिलता हैं | क्यूलेक्स श्लीपद 
(१9795) रोग उत्पन्न करता है और स्टैगोमाया मच्छुर पीतज्वर 
ओर डेंगू रोग पैदा करता है। ये दोनों प्रकार के मच्छुर घरों में रहते 
हैं। इनमें पुरुष जाति के मच्छुर तो प्रायः वनस्पति भोजी होते हैं किन्तु 
स्त्री जाति का मच्छुर रक्त चूसता है। उसे अंडे देने के लिये रक्त की 
आवश्यकता होती है | यदि अडे देने से पर्व वरक्त न चूस लें तो 
अंडे देने के पश्चात्‌ उनकी मृत्यु हो जाती है। 

साधारणतया सभी मच्छुर रात्रि के समय में ही घूमते और काटते 
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हैं । किन्तु एनोफिलीज जाति के विशेषतया प्रकाश को परुन्‍्द नहीं 
करते। इस कारण दिन में ये मच्छुर कमरों में ऐसे स्थान को खोज 
लेते हैं, जहाँ पर प्रकाश बहुत कम पहुँचता है। वहाँ से वे रात्रि के 
समय भोजन की खोज में निकलते हैं । इसी समय स्त्री (मच्छर) पुरुष 
का रक्त चूसती है और शरीर में रोग के बीज प्रविष्ट करती है। इस 
कारण रोग की उत्पत्ति केवल रात्रि के समय ही होती है। दिन में 
रोग होने का कोई भय नहीं रहता? ।! 

स्वास्थ्य के इन अधिकृत विवरणों से स्पष्ट है कि रात्रि में मोजन 
करने पर इन कीटाणुओं और मच्छुरों की भोजन पर बैठने की संभावना 
टाली नहीं जा सकती । ये कीटारु अति सूछम होते हैं, जो केवल अगु- 
वीक्षण यन्त्र की सहायता से ही देखे जा सकते है। वे भोजन पर ग्रैठ 
कर अपना विपैला प्रभाव छोड़ सकते हैं । उस भोजन को करने से बह 
बिप या वे कीटाख़ु और मच्छुर पेट में जा सकते हैं और अपना विप 
फेला कर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं | 

इस तरह घामिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य समी इदृष्टियों से शात्रि 
भोजन हानिकारक है । 

जल में सूक्म जीव होते हैं) जल की एक बंद में ही इतने जीव 
होते हैं कि यदि वे सब्र उड़ने लगें तो सारा जम्बू द्वीप भर जाय* | 

उनकी रक्षा के लिये जल को छानना आवश्यक 
जल गालन हैं । जल छानने के लिये एक शुद्ध मोटा वस्त्र 
चाहिये, जो कम से कम ३६ अंगुल लम्बा हो 
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और २४ अंगुल चौड़ा हो । इस प्रकार के वस्त्र को दुहरा करके जल 
को छान कर पीना चाहिये" । किन्ठु जल छानकर कपड़े में जो जीव 
आजांय, उन्हें न तो कपड़े को उमेठ कर मार देना चाहिये और न 
उनको इधर उधर जेसे कुए के जीवों को नदी में और नदी के जीवों 
को कुए में डाल देना चाहिये, बल्कि उन्हें उसी जल में पहुँचा देना 
चाहिये, जिस जल के वे जीव हों? । 

एक बार के छने हुए जल में एक मुहत अर्थात्‌ ८ मिनट 
पश्चात्‌ फिर जीव उत्पन्न हो जाते हैं | इसी तरह लॉग आ्रदि डालकर 
निर्जीब किये हुए, जल में दो प्रहर बाद और उप्ण किये हुए जल में 
२४ घण्टे बाद पुनः जीव उत्पन्न हो जाते हैं३ । 

जैन परम्परा में राजि मोजन त्याग की तरह जल-गालन पर भी 
विशेष बल दिया गया है। फलतः जैनों में इसकी प्रवृत्ति आज तक 
चालू है। और पानी छान कर पीना भी जेनो का एक विशेष चिम्ह 
बन गया है। 

आज भले ही हिुओ में जल छानने की परम्परा जीवित न रही 
हो, किन्तु उनके धमम-शास्त्रों में इसकी ओर अपने अनुयाइयों का ध्यान 
अवश्य आकृष्ट किया गया है। 

“जल वस्त्र पूत पीना चाहिये: । मत्स्य वेधक एक वर्ष में जो पाप 
कमाता है, उतना पाप बिना छुने जल को एक बार पीने में लगता 


१-- पीयूष वर्ष श्रावकाचार । धरम संग्रह क्रा० ६-३४ | 
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है ।* मकड़ी के मुख से निकली जल की बूँद में भी इतने जीब हैं कि 
यदि वे श्रमर के बराबर होकर उड़ने लगें तो तीनों लोक में न 
आब ।* तीस अंगुल लम्बे और बीस अंगुल चौड़े वस्त्र को दुहरा 
करके उससे छानकर जल पीवे | और उन जीवों को फिर पानी में ही 
पहुँचा दे । 
इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से जल-गालन जीव-हिसा से बचने का 
एक उपाय है। किन्तु स्वास्थ्य-विज्ञान के दृष्टिकोश से भी इसका अपना 
महत्व है। यदि यूछ्म दर्शक यन्त्र की सहायता से हम जल को देग्बें तो 
हमें उसमें असंख्य सूकछ्म कीटारु तथा धूल के कण दिखाई देंगे। 
मोतीमरा, हैजा, प्रवाहिका, अतिसार, पराजमी, कृमिजरोग, मन्दामि 
इत्यादि रोग ऐसे ही जल के पीने से होते हैं जो दूपित हो | जल 
छान कर पीने से वे यूह्म कीटाणु और रजकण निकल जाते हैं, 
जिससे इन रोगों का भय नहीं रहता । 
वस्ठ॒ुतः जल छानने से हानि तो कोई नहीं, लाभ ही है | 
जिसने टिंसा-त्याग का नियम ले लिया है, वह अपने मनोरजन या 
क्ुधा-निशृक्ति के लिये पशु-पक्षियो का शिकार कभी नहीं करेगा । शिकार 
तो सं कल्पी हिंसा होती है | अत: संकल्पी हिंसा तो 
शिकार-स्याग वह कभी नहीं कर सकेगा । शिकार में वास्तव भ 
अनुकम्पा का अमाव होता है तथा परिणामों (भावों) 
में अतिक्र रता आ जाती है । शिकारी जत्र शिकार खेलता है, तब उसमें 
उसकी कितनी आसक्ति रहती है, यह इसी से प्रगट है कि जब वह 
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प्राणी उसकी गोली से मर जाता है तो वह शिकारी बड़ा प्रसन्न होता 
है और जन्न उसका निशाना चूक जाता है और शिकार भाग जाता है 
तो शिकारी को अत्यन्त मन: क्लेश होता है। यह हर और विषाद ही 
उसकी आसक्ति बताने के लिये पर्यात है । फिर हिंसक भावनाएँ उस 
समय से ही प्रारम्म हो जाती हैं, जबसे वह शिकार पर जाने की तैयारी 
करता है | वह योजना बनाना प्रारम्म करता है--किस प्रकार अमृक 
पशु या पक्ती को मारा जाय, कहाँ बेठ कर मारा जाय, किसको साथ 
ले जाना ठीक होगा आदि | हिंसा सम्बन्धी ये विचार उसके शिकार 
खेलने के काफी समय बाद तक चलते रहते हैं। शिकार के बाद 
उसके विचार रहते हैं कि अमुक पशु या पक्षी बच गया, अमुक मर 
जाता तो कितना अच्छा रहता ! आदि । 
यही हाल मछली का शिकार करने वालों का रहता है । एकाग्रता 
पूर्वक केवल हिंसा का ही क्रूर विचार मस्तिष्क में फिरता रहता है। 
सभवत: एक वधिक को इतना हिंसा का पाप न लगता होगा, जितना 
एक शिकारी को, क्‍योंकि वधिक की रौद्र वृत्ति कुछ समय ही रहती है, 
जब तक कि वह पशु को काठता है ।; किन्तु शिकारी की रौद्र और क्र्र 
भावना का तो कोई अन्त ही नहीं है | है 
शिकार जैन वाडमय में सप्त दुव्यंसनों में बताई गई है । ये सभी 
दुव्यंसन त्याज्य हैं । शिकार का हिंसा से साज्षात्‌ सम्बन्ध है। अतः 
उसका त्याग तो अहिंसा की प्रथम शर्त है । 
इसी प्रकार मद्य, द्यूत, मांस, वेश्या, चोरी, पर 
त्याग योग्य स्‍त्री गमन ये शिकार के अतिरिक्त छः और 
पदाथ दुब्यंसन हैं, जिनका त्याग हिसा के परिहार के 
लिये आवश्यक है | इनके अतिरिक्त ऊमर, बड़, 


# रेप 
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पीपल, कठूमर और पाकर फलों का भी त्याग कर देना उचित है क्योंकि 
इन उदुम्बर फलों में कीढ़े भरे रहते हैं जिनकी हिंसा हो जाती है। 

आहार की वस्तुओं में अहिंसा सम्बन्धी इस सूक्षम विवेचन का ' 
उद्देश्य यह है कि व्यक्ति जो पदार्थ खाबे, वह पदार्थ स्वच्छु हो, शुद्ध 
हो और जीव जन्त हीन हो। आहार के सम्बन्ध में व्यक्ति को विशेष 
सावधानी रखने की आवश्यकता है। विवेक के ब्रिना कई बार अनर्य 
की संभावना हो जाती है । खाने की सामग्री को अच्छी प्रकार शोधना, 
बीनना चाहिये, जिससे कोई जीव-जन्ठु उसके साथ न मिल जाय। उसे 
इतने यज्ञ के साथ रखना चाहिये, जिससे जीव-जन्तु पड़ने की संभावना 
न रहे । भोजन की सामग्री सदा ढक कर रखनी चाहिये | खुली छोड़ 
देने से कई बार छिपकली और साँप तक दाल शाक में गिर पड़ते हैं 
और असावधानो से वे अपना विषाक्त प्रमाव दिखाते हैं। कई बार 
चींटियाँ, लटे, मकबी, सुरसुरी आदि जन्त विवेकहीनता और असाव- 
धानी के कारण भोजन सामग्री मे पड़ जाते हैं। रात्रि-भोजन में कई 
बार ये जीव जन्त दिखाई नहीं पड़ते । और बड़ा अनर्थ हो जाता 
है। इसी प्रकार पानी के बर्तन सदा ढक कर रखने चाहिये, जिससे 
उनमें कोई कीटारु, जीव जन्तु और रजकण प्रविष्ट न हो सकें | 
भोजन के बर्तन आदि भी सदा स्वच्छ रखने चाहिये। 

सारांश यह है कि आहार का यह विवेक धर्म की दृष्टि से 
अत्यन्त आवश्यक है और धर चूँकि परलोक की तरह इस लोक में भी 
सुख देने वाला है, अतः धर्म व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी इस तरह 
आश्वासन देता है। 


के २६० 
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बैचारिक केत्र में ग्रह्टिसा की 
सार्थकना 


अहिसा का कायिक उपयोग और अहिंसा को आचार का आधार 

सिद्ध करने के बाद भी अहिंसा की उपयोगिता शेष रह जाती है। 
अचार और व्यवहार में अहिंसा की चरितार्थता 

वैचारिक अद्ििसा सीमित रह जाती है, यदि उसे विचार का भी 
की आवश्यकता आधार न बनाया जाय। निश्चय ही इस ओर 
जैन परम्परा की दृष्टि गई है और जिस प्रकार 

उसने आचार में अहिंसा को उसकी पुरी व्यापकता के साथ विधि 
विधानों का रूप देकर अपना लिया है, उसी प्रकार विचार के क्षेत्र में 
भी अहिंसा को उसके सम्पूर्ण रूप और भावनाओं के साथ अपनाया 
है और उसके लिये ठोस भूमिका और निश्चित रूप प्रदान करके 
वैचारिक हिंसा की सम्मावनाओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया है । 
हमारे वाह्य बत-नियम-तपस्था और आचार के दूसरे समस्त विधान 
व्यावहारिक दृष्टि से तब् तक हमारे लिये निरुपयोगी है, जब तक हम- 
में दो बातें न हो | प्रथम तो यह कि हममें दूसरों के विचार सुनने, 
दूसरो की बातें समझने की क्षमता हो, हममें दूसरों के विचारों में भी 
सत्यान्वेषण करने और उनके साथ सामझञ्जस्य स्थापित करने की दृत्ति 


# अ्विसा दर्शन 


हो । दूसरे यह कि हममें आत्मा के चरम विकास का अडिग आत्म- 
विश्वास हो | 

आचारगत अहिंसा दूसरे प्राणियों की रक्ता-भावना को तो ग्रोत्साहन 
देती है, किन्तु उससे हमारे मन में दूसरों के प्रति मैत्री नहीं जागती, 
करुणा भले ही जय जाय | अतः आचार के साथ-साथ विचारों में भी 
अहिंसा की उतनी ही आवश्यकता है, इससे इनकार नहीं किया जा 
सकता | विचारों में अहिसा लाये त्रिना आचार की अहिंसा आडम्बर 
मात्र रह जाती है और उससे दम्भ भले ही उपज आधे, मन में कोम- 
लता नहीं आती, नेतिकतवा नहीं आती और सच्चे मायनों में मानवता 
नहीं आती। 

आज चारो ओर अहिंसा की बड़ी चर्चा है। जगत्‌ में आज 
करोड़ों व्यक्ति मिलेंगे, जो अहिसा का नाम लेजर जागत हैं और अहिंसा 
का नाम लेकर सोते हैं । यहाँ तक कि युद्ध की तैयारी करने वाले भी 
कमभी-कमी एक हाथ में तलवार लेकर अहिंसा की दुहाई देते दिखाई 
देते है, किन्तु जगत्‌ में अहिसा की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती क्योंकि उनमें 
बष्चारिक अहिसा की कमी है, कमी क्‍यों अमाव है। तभा तो वे अपने 
विचारों से विरुद्ध विचारों के ग्रति सदा असहिष्ण रहते हैं और इसलिये 
उनमें आत्म-विकास का हृढ़ आत्म-विश्वास नहीं होता । इससे वे 
दूसरे के द्वारा प्रदर्शित हिसा की तो स्पर्द्धा अपनी प्री शक्ति से करते 
है, किन्तु अहिसा की स्पर्द्धा करने की कभी भावना नहीं होती । 

भगवान्‌ महाबीर ने विचारों की इस हिंसा को दूर करने और 
अहिंसा को अधिक व्यावहारिक और लोक कल्याणकारी बनाने के लिए 
दो डपाय बताये थे। (१) अनेकान्तवाद और स्थादबाद | (२) और 
आत्म-स्वातन्त्य पर आस्था | इनके सम्बन्ध में जेन परम्परा में विशाल 


# चेहरे 


# वैचारिक चेत्र में अर्टिसा की सार्वकता 


साहित्य ऐतिहासिक काल के पूर्व से आज तक लिखा गया है। यहाँ 
इन सिद्धान्तों पर संक्षेप में कुछ प्रकाश डालना उपयोगी होगा । 
संसार में पदार्थ अनन्त हैं, उनकी दशायें भी अनन्त हैं। उनके 
मुकाबिले हमारी अपनी दृष्टि सीमित है। फिर भी हम उनके बारें में 
कहते हैं, उनका वर्णन करते हैं । जैसे मैं बर्शन 
अनेकान्त- करता हूँ, दूसरा मी करता है, तीसरा और चौथा 
वाद मी करता है। फिर भी सबके वर्णनों में अन्तर 
रहता है। एक बस्तु के बणुनों में अन्तर रहता 
है। आखिर क्यो? उसर सरल है| विभिन्‍न व्यक्ति किसी वस्तु का 
वर्णन विभिन्‍न ढंगो स, विभिन्‍न दृष्टिकोरोों से करते हैं | किन्तु क्या ये 
दृष्टिकोण गलत हैं ? मै दूसरे के दृष्टिकोण को गलत कहता हूँ, दूसरा 
मेरे दृष्टिकोण को गलत कहता है। किन्तु हम नहीं जानते कि जैसे 
मेरा दृष्टिकोण सत्य है, वैसे दूसरे का भी दृष्टिकोण सत्य हो सकता 
है। मैने वस्तु के एक रूप को लेकर बर्णन किया, दूसरे को उस बस्तु में 
दूसरे रूप के दर्शन हुए | इसी तरह असंख्य व्यक्तियों को एक ही वस्तु 
के असंख्य रूपो के दर्शन हुए और थे उनका वर्णन अपने २ दंग से 
करते हैं। किन्तु कौन कह सकता है कि वस्तु में वे असंख्य और अनन्त 
रूप नहीं हैं । वस्तुत: प्रत्येक बस्तु में, द्रब्य में अनन्त रूप और अनन्त 
धर्म होते हैं | इसलिये जिस व्यक्ति ने जिस रूप के दर्शन किये, उसने 
उस रूप को कह दिया। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उस 
रूप के कह देने से शेप अनन्त रूप उससें नहीं रहे । इस कारण बस्तु 
अनन्त धर्मात्मक है | यही अनेकान्त कहलाता है | 
यह विश्वास कर लेने के बाद कि वस्तु अनन्त धर्मात्मक, अनन्त 
रूपात्मक है, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी कि उन तमाम 
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रूपों को मैं कह नहीं सकता। मेरी शक्ति सीमित है और मेरे वचन 
की शक्ति भी मर्मादित है, वे भी एक बार में 

स्यादुवाद उन सारे रूपों को कह नहीं सकते । किन्तु उसका 

यह अर्थ तो कदापि नहीं कि मैं वस्तु के जिस 

एक रूप का वर्णन करता हूँ, केवल वही सत्य है, वस्ठ के शेष रूप 
असत्य हैं। कहना यह होगा कि मैंने अपने किसी विशेष दृष्टिकोण से 
वस्तु के उस एक रूप का वर्णन किया, दूसरे ने अपने दृष्टिकोण से 
दूसरे रूप का वर्णन किया। दोनों के ही दृष्टिकोण सत्य हैं | अ्रतः 
सत्य सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं । ये विशेष इष्टिकोण ही अपेक्षायें हैं, 
जिनके कारण हम वस्तु के सीमित रूप का ही कथन कर पाते हैं। अतः 
ये दृष्टिकोण सत्य होते हुए भी पूर्ण सत्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि 
उसके अतिरिक्त भी सत्य अवशिष्ट रहता है | उन्हें अ्सत्य तो कहा ही 
नहीं जा सकता क्योंकि वे वस्तु का ही वर्शन करते हैं| अलबत्ता उन्हें 
सत्यांश कहा जा सकता है। परिणामतः मैं जो कहता हूँ, वह भी 
सत्यांश, वूसरा जो कहता है, वह भी सत्यांश और इसी परिणाम की 
यह एक उद्भावना है कि सम्पूर्ण सत्यांशों को मिलकर ही एक संपूर्य 
सत्य बनता है| उस सम्पर्ण सत्य को पाने के लिये ही हम उन सत्यांशों 
अर्थात्‌ दूसरों के दृष्टिकोणों के प्रति उदार, सहिणपु और समनन्‍्वयकारी 
बन जायें । वास्तव में तो यही सत्य का आग्रह होगा | यदि हम उन 
सत्यांशों-दूसरों के दृष्टिकोणों के प्रति अनुदार, असहिष्णु बन जायँंगे, 
सामञ्जस्य की हमारी वृत्ति न होगी तो हम सत्य को कभी पा सकेंगे, 
यह कल्पना ही व्यथे पड़ जायगी । जो बिराट सत्य असंख्य सत्यांशों 
को लेकर बना है, उन सत्यांशों की उपेक्षा करके कभी उस विराट सत्य 
की उपलब्धि न हो सकेगी । आपेक्षिक सत्य को कहने और दूसरे के 
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# वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की साथकता 


दृष्टिकोण में सत्य देँढ़ने और उससे सामंजस्य स्थापित करने की इसी 
पद्धति और शैली का नाम स्यादवाद है । 

स्याद्वाद सत्य को खोजने और अपने से भिन्न दृष्टिकोण के साथ 
समम्कौता करने की एक पद्धति है । इससे मेरी मनोभूमिका ऐसी बन 
जाती है, जिससे न तो मैं अपने दृष्टिकोण को, अपने कथन को ही 
एकमात्र सत्य मान बैठता हूँ और न मैं दूसरे के दृष्टिकोण को, उसके 
कथन को एकदम असत्य कहने के लिये तेयार हो सकता हूँ। जबकि 
मेरी दृष्टि सत्य की खोज में लगी हुईं है, तब्र मैं यह लोज करने का 
प्रयत्ञ करूँगा कि कहीं मेरा दृष्टिकोण तो असत्य नहीं है और दूसरे के 
दृष्टिकोण के प्रति मेरी मनोबृत्ति यह जानने की रहेगी कि उसमें आंशिक 
सत्य अवश्य होना चाहिये | संसार में सत्य की उपलब्धि के लिये यही 
एकमात्र मार्ग गया है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है | मन में से “अपने! का 
आग्रह मिटा कि हिंसा मिटी, अपने? का दम्भ नहीं तो दूसरों से सघरषष 
क्यों होगा | संसार के अधिकांश संघर्षों के मूल में यही दम्भ तो है। 
मैं समझता हूँ कि मेरी बात ठीक है, वूसरा समझता है कि उसकी बात 
ठीक है । दोनों को अपनी बात की सच्चाई पर अमिमान है । कोई एक 
दूसरे की बात सुनना-समभझना नहीं चाहता तो उसका परिगश्याम संघर्ष 
ही होगा । किन्तु जहाँ यह आग्रह, दम्भ ओर अभिमान निकल गया, 
जहाँ यह विचार ही दूर हो गया कि “जो मेरा है, वही सत्य है?, बल्कि 
जहाँ यह विश्वास बन कर वद्धमूल हो गया कि "जो सत्य है, यह मेरा 
है?, वहाँ सच्चाई की खोज की भावना रहेगी । यदि अपने विचारों भें 
असत्य कलकेगा तो उसे छोड़ने में वह ग्लानि अनुभव नहीं करेगा 
ओर यदि दूसरे के विचारों में सत्य मिलेगा तो उसे स्वीकार करने में 
लज्जा या हवीनता का अत्तुमब नहीं करेगा। सत्य का वह साधक तो 
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सदा समभौते के लिये तेयार रहेगा, तब दूसरे के साथ संघर्ष का कहाँ 
अवसर रहेगा। 

संक्षेप में अनेकान्त हमें यह समभाने को प्रेरित करता है कि वस्तु 
में अनेक रूप, अनेक दृष्टिकोश और अनेक धर्म होते हैं | शब्दों से जो 
कहा जाता है, वह उस वस्तु के सीमित रूप का कथन मात्र है। यह 
कथन अनेक रूपों म॑ किया जा सकता है और वे सभी रूप आंशिक 
सत्य हैं। मन का यह विश्वास ही अनेकान्त है। इस विश्वास से 
मानसिक, वैचारिक अहिंसा को बल मिलता है | वस्तु के ये विभिन्न रूप 
आपेक्तिक हैं, निरपेन्ष नहीं, यह समझ कर उनका कथन करना 
स्थयाद्वाद है। यह वाचनिक अहिंसा की एप्टभूमिका निर्मित 
करता है । 

अनेकान्त के प्रसंग में जैन शाखस्त्रकारों ने बड़ा सुन्दर उदाहरण 
दिया है। जैसे गोपी दही मथते हुए एक रस्सी को खींचती है और 
दूसरी रस्सी को ढीली छोड़ देती है । इसी तरह जैन नीति है। वह जब 
कोई कथन करती है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह उसके दूसरे 
पहलू की उपेक्षा करती है या उसका तिरस्कार करती है| " 

कई लोग 'स्यादवाद! को शायदवाद कह कर उसका मजाक 
उड़ाते हैं | वे शायद भूल जाते हैं कि 'शायदवाद? तो सन्देहशीलता 
का नाम है, जब कि स्थादवाद एक प्रकार का अपेक्षावाद? है । 
संसार का सारा विधान ही “अपेक्षा” पर निर्मर करता है | और अपेक्ञा- 
बाद के इसी सिद्धान्त ने वैज्ञानिक जगत्‌ को प्रक्षेपणात्र और क॒त्रिम 
उपग्रह जैसे आ्राविष्कार दिये हैं | मनुष्य के सारे सम्बन्ध आपेक्षिक हैं । 


१-- आचाय अमृत चन्द्र 


कं २६५६ 


# बेचारिक क्षेत्र में झहिंसा को सा्थरता 


शथ्वी की स्थिति, ग्रह-उपग्रहों का पारस्परिक आकर्षण, प्रकृति का सारा 
विधान ही आपेक्षिक है | निरक्तेप हो तो एक क्षण में संसार की स्थिति 
बदल जाय । 

यह भी जान लेना आवश्यक है कि स्यादूबाद सत्य का असत्य 
के साथ समन्वय या समझौता नहीं चाहता, न बह असत्य के समक्ष 
भुकने की ग्रणा देता है। वह सत्य-शोध का विनम्र प्रयत्न है। 

कश्यों के मन में यह मी विचार पैदा हो सकते हैं कि स्थाद्वाद 
हमें अर्ध-सत्यों के पास ले जाकर पटक देता है और इन्हीं अर्थ सत्यो 
को पूर्ण सत्य मानने की प्रेरणा देता है। किन्तु केबल निश्चित 
अनिश्चित अधंसत्यों को मिलाकर एक साथ रख देने से क्या वह 
पूर्ण तत्य कहा जा सकता है! इस शंका में बल अवश्य है। किन्त 
स्थाद्वाद स्वयं अन्तिम सत्य नहीं है। बह तो चरम सत्य के लिये 
मार्ग दर्शन का एक दृष्टिकोण है, जो उस सत्य के मार्ग में आनेवाले 
बिरोधों के समन्वय करने की ग्रेरणा भर देता है। इसीलिये जैन 
वाडम्मय में स्थाद्वाद को लोक-व्यवह्ार का साधक बताया है? शरीर 
उसे व्यवहार सत्य कहा है। सम्पूर्ण सत्य तो केवलज्ञान माना है । 
जिसमें संसार के और सभी कालों के सम्पूर्ण पदार्थों का आत्म साक्षात्‌ 
होता है । 

भारत के राजनैतिक गगन में एक स्वर्शकाल कहा जावा है। 
सामान्यतः यह स्वर्णंकाल ११-१२ वी शवाब्दी तक माना जाता है । 
१--सिद्धसेन दिवाकर -जेण विणा 

निव्वढड । 

तस्स भुवशेक्क गुरुणों णमो अणेगंत वायस्स ॥ 


क्ोसस्सलि विवद्दारों सब्वाहन 


२६७ # 


हे 
# अहिसा दशन 


इस काल में भारतीय सम्यता का चारों ओर प्रसार हुआ, संस्कृति 
के विभिन्न अंगों-साहित्य, कला, संगीत आदि 
दाशनिक क्षेत्र में की प्रगति और अम्युदय हुआ | भारत के इस 
स्थादवाद की अमभ्युदय काल में विभिन्न दर्शनों का विकास 
सार्थकता और निर्माण हुआ और विभिन्न धर्मों को दाशं- 
निक रूप मिला। फिर उनके ऊपर अनेकों 
स्वतन्त्र और टीका-य्रन्थ लिखे गये, उसमें एक दूसरे की आलोचनाएँ 
हुईं | समाश्रों में, एकान्त में, राज्य-परिषदों में और बन-प्रान्तों में 
दाशंनिक चर्चायें और विवाद हुए । इन दार्शनिक विवादों के फल- 
स्वरूप लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किये। यहाँ तक 
कि इन दशेनों के आधार पर स्वतन्त्र सम्प्रदाय तक खड़े हो गये। 
वस्तृतः ये दशन गहरे तत्वचिन्तन के परिणाम हैं और इनमें आत्मा, 
परमात्मा और प्रकृति के रूप और पारस्परिक सम्बन्धों का गम्भीर 
चिन्तन किया गया है। 
किन्तु ये दशशन परस्पर में इतने विरोधी हैं और उनमें इतने 
विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन है कि हमें एक भारतीय आत्मा की इस 
विविधता और अनेकता पर आश्चय होता है । किन्तु इस अनेंकता में 
भी एकता का महान्‌ प्रयत्न भगवान्‌ महावीर और उनके पश्चादवर्ती 
समथ जनाचार्यों ने किया । यह प्रयत्न ही 'स्यादवाद? कहलाया | 
बौद्ध दशन में कोई त्रिकाल अव्यभिचारी नित्य वस्तु नहीं मानी 
गई । उसके मत से जगत्लोत अप्रतिहत और अवाध गति से निरन्तर 
बह रहा है । क्षण भर के लिये भी कोई वस्तु एक ही भाव से एक ही 
अवस्था में स्थिर होकर नहीं रह सकती । परिवर्तन ही जगत का मूल 
कारण है। इसके विपरीत परिवर्तनशील किसी वस्तु के साथ वेदान्त 


# गरेदैम 


# चेचारिक चेन्न में अहिंसा की सार्थकतता 


का कोई सम्पक नहीं | परिवर्तन तो उसके मत से असत्‌ है, माया है, 
सत्य तो केवल ब्रह्म है, जो नित्य, शुद्ध बुद्ध, चैतन्य स्वभाव है। 
“अथातो ब्रह्म जिशासा? यहीं से वेदान्त का अथ है और यहीं पर उसकी 
इति है। 

नित्यवाद और अनित्यवाद को मानने वाले इन दोनो विरोधियों 
का समन्वय स्यादबाद करता है | वह दोनों की आंशिक सत्यता स्वीकार 
करके कहता है, वस्तु का रूप सदा स्थिर रहता है, अतः वह नित्य है, 
किन्तु उसकी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है, उस 
परिवतंन के कारण वह अनित्य है अर्थात्‌ बस्तु में प्रतिक्षण उत्पाद, 
व्यय और भ्ौव्य तीनों धर्म रहते हैं। उसकी नित्यानित्यात्मकता 
आपेक्तिक है | उसमें केवल नित्यता या अनित्यता ही ऐकान्तिक सत्य 
नहीं है । 

सारे दाशंनिक विवादों का समन्वय और समाधान स्थादवाद इसी 
रूप में प्रस्तुत करता है ! जैन शाख््रकारों का कथन है कि सम्पूर्ण दर्शन 
नयवाद में गर्भित हो जाते हैं । अतएव सम्पूर्ण दर्शन नय की अपेक्षा 
से सत्य हैं | जैसे ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से बौद्ध, संग्रह नय की अपेक्षा 
से वेदान्त, नैगमनय की अपेक्षा न्याय, वैशेपषिक, शब्दनय की अपेक्षा 
शब्द ब्ह्मवादी, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा चार्वाक दर्शन को सत्य 
कहा जा सकता है। ये तो सब्र जुदा २ मणियाँ हैं। स्थादवाद के 
धागे में इन्हें पिरोकर ही जैन-दर्शन या जेन-घर्म नाम की माला 
बनती है" । 

उपाध्याय यशोविजय जी के शब्दों में सच्चा अनेकान्तवादी 





4-- उपाध्याय बशोविजय --अश्रध्यास्म सार 


# रे३६ 


# अष्टिसा-दु्शन 


किसी भी दर्शन से द्वेष नहीं करता। वह सम्पूर्ण नयरूप दर्शनों को इस 
प्रकार वात्सल्प दृष्टि से देखता है, जेसे कोई पिता अपने पुत्र को 
देखता है। क्योंकि अनेकान्तवादी की न्यूनाधिक बुद्धि नहीं हो सकती । 
वास्तव में सच्चा शाख्त्रश्ञ कहे जाने का अधिकारी वही है, जो स्थादू- 
बाद का अवलम्धन लेकर सम्पूर्ण दर्शनों में समानभाव रखता है। 
वास्तव में मध्यस्थ भाव ही शाज्रों का गृढ़ रहस्य है, यही घर्मवाद” है । 

जेन बाहमय ने स्थान २ पर घोषित किया है कि सभी धर्म और 
दर्शनों में सत्य है। उनकी मान्यताओं के ऐकान्तिक आग्रह की 
आलोचना अवश्य की है, किन्तु उन्हें असत्य नहीं कहा | बल्कि यहाँ 
तक स्वीकार किया है कि ३६३ मतों का समग्र रूप जेन-दर्शन हैं। 
समन्वय को इस स्वस्थ परम्परा का विकास स्याद्वाद सिद्धान्त के सहारे 
ही हो सका है । 

जिस प्रकार भारतीय ऋषि गण तत्व-चिन्तन में लगे रहकर नाना 
विध रहस्यों का उद्घाटन कर सके हैं, उसी प्रकार दूसरे देशों में भी 
तत्व-मनीषियों ने जगत्‌ के गूढ़ रहस्यों के परत उपघाड़ने का प्रयत्न 
किया है | किन्तु यह कितना विचित्र है कि हर तत्वचिन्तक की मान्यता 
ऐकान्तिक आग्रह पर आधारित रही है। दो विरोधी दर्शनों या मान्य- 
ताओ के समन्वय का रुदा प्रयत्न होता रहता है। किन्तु समन्वय की 
स्वस्थ परम्परा का निर्वाह न हो सकने के कारण समन्वय का यह प्रयत्न 
ही एक स्वतन्त्र मान्यता, स्वतन्त्र सिद्धान्त और स्वतन्त्र दर्शन के रूप 
में जगत्‌ के सन्‍्मुख प्रगट हो गया | इस तरह समन्वय स्वतन्त्र प्रक्रिया 
न रह कर स्वतन्त्र सम्प्रदाय बन गया। विभिन्न सम्प्रदा्रों का इतिहास 


१- अध्यात्म सार ६१-७२ 


के ३०० 


# वैचारिक छेश्र में अड्डा की सार्थंकता 


विमिन्न विरोधी सम्प्रदायों के समन्वय से प्रारम्भ हुआ है किन्तु उसका 
अन्त सम्प्रदायों की संख्या में एक की गिनती बढ़ाकर हुआ है । 
किन्तु यह सब्च होते हुए भी सभी धर्मों, दर्शनों और सम्प्रदायों में 
अनेकता होते हुए भी एकता के, समन्वय के बीच मौजूद हैं | अनेकता 
में भी एकता, विभिन्नता भे भी एकरुपता के 
दाशनिक छेत्र पर अनुसंघान में ये बीज बड़े उपयोगी हो सकते हैं । 
स्याद्वाद का श्रभाव श्राज उन्हीं बीजों के देंढ़ने और उन पर विशेष 
बल देने की आवश्यकता है। इससे जहाँ साम्प्र- 
दायिक और दार्शनिक विवादों में सामझ्ञस्थ की शक्ति के दर्शन हो 
सकेंगे, वहाँ विभिन्न दर्शनों और सम्प्रदायों पर स्थादवाद के उपयुक्त 
अमाबव का भी मूल्याक्नन करने में सुविधा मिल सकेगी । 
वेदा" मे कहा गया हैं कि/हस समय सत्‌ भी नहीं था, असत्‌ भी 
नहीं था | उपनिपदो में कई स्थान पर वर्णन मिलता है--“वह उत्पन्न 
होता है, वह उत्पन्न नहीं होता ; वह दूर है, वह पास हैं |*? “वह अखु 
स भी छोटा है | ओर बड़े स बडा है ।३? “वह सत्‌ है, असत्‌ हैं |४? 
इसी प्रकार भारतीय दर्शनों में भी इस प्रकार के विरोधी विचार 
आर उनके समन्वय की पद्धति मिलती है, जिसे स्वादूबाद के अनुकूल 
कह सकते हैं। जेसे जेन दशन तत्वों का निर्णय दो दृष्टिकोण से करता 
है, निश्चय नये और व्यवहार नय । निश्चय नय से वस्तु के मूल तत्व 


१-- ऋग्वेद १०-१२६-१ 
२-- ईशावास्य «४ 

३-- कठो पनिषद्‌ २-२० 
४-- प्रश्नोपनिषद्‌ २-* 


# ३०१ 


# अ्दिसा-दशन 


के स्वरूप की ध्र्‌ बता का विचार होता है, तथा व्यवहार नय से बस्तु 
में प्रतिक्षण होने वाले उत्पाद-व्यय रूप परिवतंनों पर विचार होता है, 
उसी प्रकार वेदान्त दर्शन में स्वरूप और तटस्थ. शब्दों का लगभग 
निश्चय और व्यवहार के अर्थों में प्रयोग हुआ है। शंकर ने पारमार्थिक 
सत्यता से व्यावहारिक सत्यता को जिस कारण प्रथक किया है, वह 
स्थाद्वाद के मूल रूप के निकट ही है। उन्होंने परिदश्यमान जगत्‌ 
की सत्ता अस्वीकार नहीं की, किन्तु उसकी पारमार्थिक सत्यता अस्वीकार 
की गई है । बौद्ध विज्ञानवाद या शूज््यवाद के विरुद्ध उन्होंने जगत्‌ की 
व्यावहारिक सत्ता अतिशय हृढ़ता के साथ प्रमाणित की है । 

इसी तरह बौद्ध दृश्यवाद में शल्य का जो ब्यतिरेकमुखी लक्षण 
किया है, उसके अनुसार जो अस्ति-नास्ति-अस्तिनास्ति दोनों और 
अस्ति नास्ति दोनो नहीं, इन चारों विरोधी भावनाओं से जो वहिभत 
है, वह शल्य माना है। 

कौन कह सकता है कि वेदान्त और बौद्ध दशंनों की उक्त 
मान्यताओं पर स्थादवाद के परस्पर विरोधी रूपों के समन्वयकारी 
आदश का प्रभाव नहीं था । 

पाश्चात्य दार्शनिकों *में विलियम जेम्स के ( शिनछए727ंगझा ) 
सिद्धान्त की स्थादूवाद के साथ अनेक अंशों में तुलना हो सकती है। 

ग्रीस मे एक ईलियाटिक ( ८20८5 ) सम्प्रदाय हो गया है। 
उसकी मान्यता थी कि जगत्‌ परिवतनहीन, नित्य है। ठसका विरोधी 
सम्पदाय था हिराक्लीटियन (स्&€्टांपरट0), इसकी मान्यता थी 
कि जगत्‌ सवंथा परिवर्तनशील है। इन दोनों विरोधी मान्यताओं का 
समन्वय करते हुए एम्पीडोकलीज ( जितर०८00८०८४ ), एटोमिस्ट्स 
( &(०7४8७ ), और इनैक्सागोरस ( /95०2207७8 ) दाशंनिकों 
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ने पदार्थों का नित्यत्व स्वीकार करते हुए. भी आपेक्षिक परिवर्तन 
माना है| १ 

जर्मन तत्ववेत्ता हेगल ( मिटटी ) की मान्यता है कि विरुद्ध 
धर्मात्मकता ही संसार का मूल है। हमें किसी वस्तु का वर्णन करते 
हुए उसकी वास्तविकता का तो वर्णन करना द्वी चाहिए । किन्तु उसके 
साथ उन विरुद्ध धर्मों का समन्वय किस प्रकार हो सकता है, यह भी 
बताना चाहिये ।९ 

ब्रेडले का विश्वास है कि हर वस्तु दूसरी वस्तु की ठुलना में 
श्रावश्यक भी है और तुच्छु भी है । हर विचार में सत्य है, चाहे वह. 
कितना ही भ्ूठ हो; हर सत्ता में वास्तविकता है, चाहे वह कितनी ही. 
तुच्छ हो ३ । 

इस प्रकार और भी अनेकों दाशनिक हुए हैं, जिन्होंने पदार्थ 
में विरुद्ध धर्मात्मकता को स्वीकार किया है, एक वस्ट के विभिन्न रूपों 
को सापेक्ष माना है और किसी सत्य को निरपेक्ष नही माना। इस 
प्रकार पूर्वी और पश्चिमी दर्शनों में स्थाद्वाद का मूल रूप स्वीकृत होने 
पर भी स्थादबाद को स्वतन्त्र दार्शनिक मतवाद का उच्चासन देने का 
गोरव केवल जैन दशान को ही है । 

मनुष्य का दैनिक जीवन उसकी इच्छाओ और मान्यताओं से 
नियन्त्रित और परिचालित है। मनुष्य के मीतर मनुष्यता रहती है, 
किन्तु एक कोने में शैतानियत और हैवानियत भी रहती है | शैतानियत 
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सदा दूसरे को कष्ट देने, पापाचार करने को प्रेरणा देती रहती है और 
हैवानियत मनुष्य*्को दम्भी, क्रीपी, कपटी, लोभी 
व्यावहारिक जगत्‌ बनाती है । ये दोनों मनुष्य की मनुष्यता-इन्सा- 
में स्थादबाद की नियत को खा-खाकर मोटी होती जा रही हैं। 
उपयोगिता इसानियत मर रही है, सिकुड़ रही है और 
शैतानियत और हैवानियत फूल रही हैं। इनके 
प्रभाव में आकर यह मनुष्य केवल अपनी मान्यता को ही सत्य मान 
लेता है, अपने पक्ष को ही उचित और न्याय संगत मान बैठता है। 
इतना होता, तब्च भी गनीमत थी | किन्तु वह इसके साथ-साथ दूसरे 
के पक्ष और मान्यता को एकदम असत्य, अनुचित और न्याय रहित 
होने की घोषणा करता फिरता है| जो स्थिति इसकी है, वही दूसरे की 
है | बस यह मत-भेद ही मन-भेद बन जाता है ओर फिर संबष छिंड 
जाता है | सारे मत मतान्वरो, सम्प्रदायों, युद्धों का यही :तिहास है। 
बिचारो की अ्रसहिष्णुता, सत्य का एकाधिकार, दूसरे से अपने को उच्च 
मानने की अहम्मन्यता, ये ही युद्ध, उच्च नीच भेदभाव और अशान्ति 
के मृल हैं । 
स्थादबाद का प्रयोग दाशंनिक क्षेत्र में सफलता पूर्वक किया जा 
चुका है। अत्र उसका प्रयोग व्यावहारिक जीवन में करने की आवश्यकता 
है । अगर शैेतानियत और हैवानियव से ऊपर इंसानियत की प्रतिष्ठा 
करनी है, मानव के मानसिक घावों की मरहम पड्टी करके डन्ह भरना 
है और मानसिक या वाचनिक हिंसा को नाम शेष करके शीतयुद्ध या 
वास्तविक युद्ध की कल्पना तक को समाप्त करना है तो हमें स्थादवाद 
द्वारा समन्वयवादी मनोदड्त्ति को जगाना और बढ़ाना ही होगा। 
अन्यथा इसके बिना मानवता के सुन्दर भविष्य की समस्त आशायें 
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ह्लीय हो जायेगी। मानवता के कल्याण का इसके सिवाय और कोई 
मार्ग जगत्‌ में आज नहीं है और शायद भविष्य भी जो मार्ग खोज 
सकेगा, वह भी स्यादवाद का ही एक भावनात्मक रूप होगा। 
स्याद्वाद वस्तुतः विचार-समभाव और विरोध में एकता का मार्ग 
प्रशस्त करने वाली एक ऐसी प्रणाली है, जो विश्व के समस्त विवादों 
को, वह चाहे व्यक्ति के हों या समष्टि के सुलभाने की कुलझ्जी है। बह 
अपने विचार दूसरों पर बलात्‌ लादने के विरुद्ध सत्य के प्रति विनम्र 
आत्म समपंण है; आग्रहहीन होकर सत्य-शोंध की यह निरभिमान 
पद्धति है और विरोधों में सामञ्जस्थ स्थापित करने की निरुदवेग 
आकांक्षा है । 
जैन परम्परा स्यादवाद के रूप में जगत्‌ को अहिंसा का एक 
विधायक रूप दे सकी, यह मानव की सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान में 
उसकी मूर्तिमान आकांक्षा का प्रतीक है | निस्सन्देह अहिंसा इसके द्वारा 
केवल ऊंचा आदर्श मात्र नहीं रह गई, बल्कि वह जीवन का एक 
उपयोगी अंग भी बन सकी है। आज इसके उपयोग की सर्वाधिक 
आवश्यकता है । 
प्राणियों की रक्षा अहिसा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, इसे समझना 
हो तो अहिंसा की परिमाषा की गहराई से छान-बीन करनी होगी | 
प्राणियों के प्राणों का घात न करना यह सतकेता 
अहिंसा का चरम मूलक प्रवृत्ति मूलतः शरीर से सम्बन्धित है। अतः 
लचय-आत्म- शरीर के विभिन्‍न अश्रंगों को प्रवृत्तिमन, वाणी 
स्वातन्क्य.. और काय के अशेष अंगों की वृत्ति का नियमन 
जीवन का मुख्य आध्यात्मिक ध्येय नहीं बन 
सकता, बह इससे भी किसी उच्चतर ध्येय का साधन बन सकता है। 
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यह उच्चतर ध्येय आत्मा का हो सकता है. अनात्म का नहीं। मन, 
वाणी और शारीरिक अंग ये अनात्म हैं, आत्मा के साथ बलात्‌ थोपे 
हुए हैं । और वह जब अपने लाभ के लिए. इनका उपयोग करता है, तन 
उसके लिये इनका नियमन आवश्यक हो जाता है। तब इससे प्राणियों 
की जो रक्षा हो जाती है, उप्ते हम कहते हैं --अहिसा | किन्तु यह 
अहिंसा का वाहूय रूप है । 

अहिंसा अगर अ्रात्मा का सौन्दर्य है तो उसका रूप होगा आत्मा 
की सम्पूर्ण अनात्म शक्तियों से मुक्ति, आत्मा का संपूर्ण स्वातन्त्य । 

आत्मा अपने ही कर्मों के फेैलाये जाल में स्वयं उलम रहा है। 
उसकी कतृ त्व शक्ति उसके अधिकार में रह गई, किन्तु भोक्तत्व शक्ति 
की रास उसके हाथ से निकल कर्मों के हाथ में जा चुकी है। वह कर्म 
करता है स्पेच्छा से, किन्तु फल भोगने की वाध्यता उसने स्वयं अपने 
ऊपर ओोढ़ ली है | वह अपने ही में इतना छोटा, तच्छ बन गया है 
कि उसे स्वयं अपनी अन्तर्निहिंत अनन्त शक्तियों का न ज्ञान ही रह 
गया है और न विश्वास ही | 

विभिन्न आस्तिक दर्शनों ने यह स्वीकार किया है कि आत्मा कर्म 
करने में स्व॒तन्त्र है। सचमें इस विषय में ऐकमत्य है। मत-मेद का 
बिन्दु उसके फल-भोग की स्वतन्त्रता है। फल का नियन्त्रण उन दर्शनों 
ने आत्मा से छीन कर किसी एक अज्ञेय शक्ति के हाथों में दे दिया 
है । जब कि जेन परम्परा कर्म करने की तरह फल भोगने में भी आत्मा 
की स्वतन्त्रता स्वीकार करती है | यद्यपि इस मतभेद को अहिंसा की 
उच्चतम भूमिका वाली परिभाषा को अथवा उसके आन्तरिकि उद्देश्य को 
समभने के लिये विस्तार से जानना आवश्यक नहीं है, किन्तु जब 
आत्मा का चरम लक्ष्य हम आत्म-स्वातन्त्य मान लेते हैं, तब आत्म- 
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स्वातन्त्य की प्रक्रिव और उसका रूप जानने की जिज्ञासा बनी ही रहती 
है। केवल यही समभने के लिये यहाँ आत्मा के कतृत्व और भोक्त त्व- 

अधिकार को समझ लेना आवश्यक हो जाता है। 
हम जो काये करते हैं, वह कर्म नहीं है | उसे हम क्रिया कह सकते 
हैं, वह शारीरिक प्रवृत्ति है। किन्तु कर्म॑ इससे भिन्न है। एक सी 
शारीरिक क्रिया करने पर भी फल भिन्न २ मिलते 
कम और कर्मफल हैं, लोक में ऐसा देखा जाता है | यदि शारीरिक 
क्‍या है ? क्रिया ही कम॑ कहलाती होती तो एक सी शारीरिक 
क्रिया का फल भी समान मिलता होता । ऐसा 
होता तो छुरी से शल्य क्रिया करने वाले डाक्टर को और छुरी से 
गर्दन काटने वाले डाकू को एक सी सजा मिलती । किन्त नहीं, फल 
भिन्न २ मिलते हैं और उसका कारण है, दोनों के उद्देश्य की 
भिन्‍नता । इसे ही श्राध्यात्मिक भाषा में कहें तो कह सकते हैं-- दोनों 
के आत्म-परिणामों की विभिन्‍नता। अर्थात्‌ फल शारीरिक और 
बाचनिक प्रबृत्तियों के अनुसार नहीं मिलता, फल मिलता है आत्म- 
परिणामों के अनुसार। जैसे आत्मा के विचार मन, वचन और 
काय की प्रवृत्ति करते समय होंगे, फल वैसा ही मिलेगा | लेकिन जैसा 
फल मिलेगा, आत्म-परिणाम भी तब वैसे ही होंगे। और तब जेसे 
आत्म-परिणाम होंगे, उसका फल भी वैसा ही मिलेगा | अर्थात्‌ धर्म का 
फल मुख, सन्तोष, सदाचार और उसके अनुकूल वातावरण होगा | 
इसी तरह पाप का फल दुःख, असन्‍्तोध, तृष्णा, पापाचार और उसके 
अनुकूल वातावरण होगा । उससे फिर धर्म और पाप करने की प्रेरणा 

मिलेगी । 
इसका अर्थ यह हुआ कि आत्म-परिणाम कम हैं; उनका फल भी 
कै 
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आत्म-परिसययाम ही हैं । किन्दु कर्म और कर्मफल का यह चित्र सम्पूर्ण 
नहीं है। यह तो केवल उसकी रेखायें हैं, उसमें रंग भरता है 
पौद्गलिक जड़ तत्व । और अ्रब सम्पूर्ण चित्र यह हुआ-- 

जेसे ग्रामोफोन चलाते समय पहले चाबी भरनी पड़ती है, सुई 
लगाते हैं | उससे रिकार्ड में पहले एक कम्पन सा होता है | फ़िर वह 
बजने लगता है | इसी प्रकार जब हम मन, बचन या काय की कोई 
अब्ृत्ति करते हैं, तो उससे सारे लोक में भरी हुई कार्मण बर्गणाओं 
( कर्म के योग्य पुदूगल-परमाणुओं ) पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर 
आत्मा में एक कम्पन सा होता है। इस कम्पन में आकष ण॒ होता है, 
उससे अनुकूल कार्मण वर्गणायें आकृष्ट हो जाती हैं और आत्मा में 
आकर बन्ध जाती हैं । मन, वचन ओर काय की प्रवृत्तियाँ क्रोष, मान, 
माया और स्वार्थवश होती हैं । ये प्रवृत्तियों आखब कहलाती हैं. और 
क्रोधादि चारों कपाय कहलाते हैं | प्रद्ृत्तियों में तीजता ओर मन्दता का 
आधार ये कपाय हैं | इन कपायों की मात्रा के अनुसार ही पौद्गलिक 
कम आत्मा की ओर आहष्ट होते हैं और उनका बन्धन आत्मा के 
साथ जुड़ जाता है | यह बन्ध कहलाता है। 

कर्मों का यह बन्ध आखतव द्वार से एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा 
हुआ । किन्तु हुआ है प्राकृतिक आकर्ष ण॒-शक्ति द्वारा स्वय ही | इसी प्रकार 
बन्धन की भी अपनी एक शक्ति होती है | वह शक्ति अपने २ समय पर 
छीण होने लगती है । तब जेसे आखब के मार्ग द्वारा व पौदूगलिक 
कम आकृष्ट हुए थे, उसी प्रकार उनके प्रथक्करण का मार्ग खुल जाता 
है और वे कर्म आत्मा स प्रथक्‌ हो जाते हैं। खुलने का यह द्वार 
पसंबर! कहलाता है और प्रथक्करण निर्जरा कहलाती है । जेसे आश्रव 
और बन्ध का आन्तरिक और बाहूय दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा था । 


# बगेक्प 


%# बेचारिक चेत्र में अ्टिसा की खार्थकता 


उसका आन्‍्तरिक प्रभाव आत्म-परिणामों के कारण था और वाहय 
कारणों ( मन-बचन और काय की प्रवुत्तियों ) के कारण पड़ा था, 
उसी प्रकार इन दोनों का आन्तरिक और बाहय परिणाम भी होता 
है। उसका आन्तरिक परिणाम होता है-आत्म परिणामों का बन्ध के 
अनुकूल रूप-म्रहए और बाहूय परिणाम होता है उसी के अनुकूल 
वाहूय सुख-दुःख और सुख-दुःख के साधन । वस्तुतः बन्ध और 
निजंरा आकर्षण-विकर्षण की स्वाभाविक प्रक्रिया के परिणाम हैं 
और यह एक स्वयंचालित प्रक्रिया है। बस्तुतः यह कर्मों की रासा- 
यनिक शक्ति है। उसी के द्वारा यह संयोग और विघटन का क्रम 
निरन्तर चलता रहता है। 

कर्मों के इस वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष 
निष्पन्न होते हैं--- 

(१) कम और उसका फल स्वयं स्फूर्त है, यह प्रकृति का एक 
निगृढ़ रहस्य है | प्रकृति अपने इस रहस्य को अपने में छिपाये हुएः है । 
किन्तु उसकी असीम शक्तियों के द्वारा कम और कर्म-फल का यह चक्र 
निरन्तर चलता रहता है | 

(२) कर्म और कमे-फल का सम्बन्ध बीज और बृक्ष की तरह सतत 
प्रवाही और परस्पराश्चित है | वुक्त से बीज उत्पन्न होता है और बीज 
से वक्ष । विशेष की दृष्टि से भले ही हम कह लें कि श्रमुक बोज अमुक 
वृक्ष से या अमुक वृक्ष अमुक बीज से उत्पन्न हुआ है। किन्तु सामान्य 
की अपेक्षा बीज और वुक्ष के रूप का इतिहास अज्ञात काल तक चला 
गया है, जिसकी कोई आदि नहीं, इसी तरह कर्म से क्मंफल और 
कमंफल से कर्म होता है । विशेष की दृष्टि से हम भले ही कहलें कि 
अमुक कर्म का यह फल है या अमुक फल से यह कर्म वनन्‍्ध हुआ है। 
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#% अर्द्सा-वशन 


किन्तु सामान्य की अपेक्षा कर्म और कम-फल की यह परम्परा अज्ञात 
काल से चली आ रही है, जिसकी कोई आदि नहीं | 

(३) विशिष्ठ कम॑ अमुक कर्म का फल है और यह फल भी स्वयं 
एक कर्म है। इस प्रकार कं और कमफल अन्ततः एक ही हैं। दृष्टि- 
कोणों की भिन्‍नता से ये कर्म और कर्मफल कहे जाते हैं । 

(४) पौद्गलिक कर्मों का बन्ध जड़ है, क्रोधादि कधाय भावनात्मक 
हैं जो विकृत चेतना हैं। अतः चेतन रूप हैं | जड़ बन्ध द्रव्य-बन्ध 
कहलाता है और चेतन-बन्ध भाव-बन्ध कहलाता है। अश्रतः यह कहा 
जा सकता है कि द्रव्य-बन्ध से भाव-बन्ध होता है और माव-बन्ध से 
द्रच्य-बन्ध होता है । 

(५) कर्म और कर्म-फल मिन्‍न २ नहीं, एक ही हैं, एक ही सिक्के 
के दो पहलू हैं । 

(६) आत्मा में अनन्त शक्तियाँ निहित हैं । किन्तु उन शक्तियों का 
उसे ज्ञान नहीं, विश्वास भी नहीं । इसलिये स्वयं कर्म करके भी उनके 
फल भोगने में वाष्यता अ्रनुभव करता है। पौद्गलिक कर्मों का बन्ध 
स्वयं इसके निजी कतृ त्व का फल है । फिर भी वह अपनी ही रचना की 
शक्ति को महान्‌ समझ बैठा है श्रौर उसके समक्ष अपने को तुच्छु और 
असहाय अनुभव कर रहा है। उसकी इस असहायता का परिणाम यह 
हुआ है कि कर्मों का यह प्रवाह निरन्तर चल रहा है और श्रात्मा 
पुरातन कर्मों का भोग करते हुए भी निरन्तर नये कर्मों का आवाहन 
करता रहता है। शुम और अशुभ कर्मों का यह चक्र निरन्तर चालू 
है । ये शुम ओर अशुभ कम पुण्य और पाप हैं | दोनों ही आत्मा के 
लिये वन्धन कारक है। किन्तु अशुम कर्म से शुभ कर्म श्रेष्ठतर है। 
उससे आत्मा को अपनी अनन्त शक्ति का ज्ञान और विश्वास होने का 


हम बे१० 


# वेचारिक जेत्र में अहिंसा की सार्थकता 


मार्ग प्रशस्त बन सकता है। 

शरीर में महान्‌ बल हो तो उससे तीन काम लिये जा सकते हैं--- 
(१) यदि चाहे तो ऐसा व्यक्ति असंख्य प्राणियों को मार सकता है, 
लोगों में आतंक जमा सकता है, अनेक पाप कर सकता है | (२) यदि 
चाहे तो ऐसा व्यक्ति दूसरे प्राणियों की रक्षा कर सकता है, उन्हें अभय 
दान दे सकता है, दूसरे के कार्यों में सहायता और सहयोग दे सकता 
है । (३) यदि वह चाहे तो आत्म पौरुष से तपस्या करके सारे जगत्‌ 
के प्रति अपनी साम्य दृष्टि को विकसित कर सकता है, दुःख से मुक्ति 
था सकता है। 

पहला काम अशुभ है, दूसरा शुभ है, तीसरा शुद्ध है। शुभ और 
अशुम व्यक्ति की वाहय दृष्टि के परिणाम हैं और शुद्ध भाव व्यक्ति की 
आत्मोन्मुखी वृत्ति है । 

यदि व्यक्ति पापाचार में निमग्न है, तो कौन कह सकता है कि 
पाप्यचार की उसकी यह वृत्ति पूर्व संचित कमों का ही फल है। संभव 
है, यह जृत्ति उसकी नवीन प्रद्त्ति हो। कतृत्व की उसकी शक्ति जो 
है । यदि उसे धार्मिक वातावरण मिल जाय, परिकर अनुकूल हो तो 
व्यक्ति पापाचार को छोड़कर नये सिरे से पुण्य-कार्यों में लग सकता है, 
अपने जीवन को धार्मिक बनाने का प्रयत्न कर सकता है और इस तरह 
एक दिन का पापी अपने प्रयत्नों से धार्मिक और सदाचारी बन-सकता 
है| और फिर इससे भी आगे बढ़कर यदि उसे अपने आत्म-स्वरूप का 
बोध हो जाय, आत्मा को निष्कलंक और निर्मेल करने का हृढ़ संकल्प 
कर ले और कर्मों के फल को, सुख-दुःखों को निष्काम भाव से, निरीह 
यृक्ति से सह कर उसे एक प्रकार से निष्फल बना दे और नवीन कर्मों 
का संचय बन्द कर दे तो धीरे २ संचित कर्मों का भण्डार रीता होता 


# ११ 


# झाहिसा दशम 


चला जायगा और एक दिन ऐसा आवेगा, जब आत्मा निर्चन्ध, 
निष्कम, शुद्ध रूप में प्रगण हो जायगी। एक बार जलाया हुआ बीज 
वृक्त उत्पन्न नहीं कर सकता । एक बार कर्म-वन्धन निर्मल करने पर पुनः 
कर्म उत्पन्न नहीं हो सकते। इस प्रकार प्राणी चाहे तो कतृत्व की 
तरह भोक्त्‌ त्व में मी स्वतन्त्र हो सकता है और कर्म और कर्म-फल की 
परम्परा का अन्त करके सर्वंथा आत्म-स्वातन्व्य पा सकता है । 

किन्तु मानना होगा, आत्म-स्वातन्त्य अ्रहिसा के मार्ग द्वारा ही 
निष्पन्न हो सकेगा | अहिंसा अपने वाहूय रूप में प्रायी-रक्षा के द्वारा 
“शुभ” बनती है तो अन्तरुन्मुखी रूप में वह सर्ब-भूत-समभाव के द्वारा 
शुद्ध” बनने का उपक्रम करती है। अहिंसा का आभ्यन्तर रूप आत्मौ- 
पम्य दर्शन के साथ प्रारम्म होता है | यह दर्शन व्यक्ति को अपने सुख 
दुःखों की तरह दूसरे प्राणियों के सुख-दुःखों में सम्बेदनशील भावना 
के विकास के साथ विकसित होता जाता है | जेसे २ यह विकसित होता 
जाता है, उसके अन्तर की कषायें ( क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, 
दवं षादि ) मन्द, मन्दतर पड़ती जाती हैं । दूसरे रूप में इसे यों भी कह 
सकते हैं कि उसकी कषाय जितनी कम होती जाती हैं, उसकी अ्राभ्यन्तर 
अहिंसा उतनी ही निर्मेल और विकसित होती जाती है और उससे 
श्रत्मौपम्य-दशन, स्व-जीव-समभाव की भावना का विकास होता 
जाता है। ः 

संक्तेपतः जब प्राणी कठ त्व और भोक्त्‌ त्व में, कर्म और कर्-फल 
में श्रसाहायता और वाध्यता अनुभव न करके, अपने अगाध आत्म- 
विश्वास का सम्बल लेकर अपनी अहिंसा साधना द्वारा कर्म के फल को 
निष्फल बनाने, कर्म का समूलोन्मूलन करने की ओर बढ़ता है, तब वह 
कर्म और कम-फल की रास अपने हाथों में सम्हाल लेता है। इस 
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आत्म-विश्वास का उदय, आत्मोन्मुखी बनने की रुचि और आत्म- 
स्वातन्त्य की दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति अहिंसा द्वारा होती है। अहिंसा 
के द्वारा वह अपने भावों को श्रप्रमत्त, कपषायहीन बनाने का प्रयत्न 
करती है। जैसे २ उसके आत्म-परिणाम कपरायहीन बनते जाते हैं, 
जैसे २ उसकी अहिंसा विकसित होती जाती है, वह आत्म स्वातन्त्र्य के 
मार्ग में बढ़ता जाता है और अन्त में जब उसे सम्पूर्ण श्रहिंसा की सिद्धि 
हो जाती है, तब वह सम्पूर्ण आत्म-स्वातन्न्य पा लेता है।इस तरह 
अहिंसा साधन भी है, साध्य भी है। अहिंसा मार्ग भी है और लक्ष्य भी 
है; अहिसा आत्म-सिद्धि का उपाय भी है और आत्मोपलब्धि भी है | 
इसीलिये स्वामी समन्‍्तभद्र ने अहिसा को संसार में परम ब्रह्म स्वीकार 
किया है? | 


१- श्रहिंसा भूतानां जगति विदित बह्म परमम्‌ | 
स्वयंभू स्तोन्र 


# रे१३े 
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बिश्न की नत्मान समस्यायें 
ग्रर अट्विंसा का मनिष्य 


४-४० ६-- 


विश्व के सम्मुख इस समय अनेकों समस्‍यायें हैं। उनका समाधान 

विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न पद्धतियों से करने का प्रयल्ल किया जा रहा 

। किन्तु फिर भी समस्यायें ज्यों की त्यों बनी 

वर्तमान समस्‍यायें. हुई हैं | और कोई पद्धति आज सर्वा श में सफल 

१--राजनेतिक नहीं कही जा सकती । एक प्रकार से इस युग में 

इन पद्धतियों का परीक्षण चल रहा है। परीक्षण 

में जो पद्धति असफल भी ठहरती है, उसका भी परित्याग नहीं किया जा 
सकता | उसका कारण व्यक्तियों और देशों का पक्ष-व्यामोह ही है। 

एक बात तो स्वीकार की ही जायेगी कि विश्व का वर्तमान लोकमत 

जनता पर एक व्यक्ति की श्रनियन्त्रित महत्वाकांक्षा के शासन का 

विरोधी है। यद्यपि जब कभी और कहीं न कहीं 

डिक्टेटरशिप . डिक्टेटरशिप किसी न किसी रूप में उभर उठती 

। व्यक्ति में महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। उसमें 

अपने को उच्च मानने और दूसरों पर शासन करने तथा अपनी 

प्रशंसा के विरुद सुनने का एक दम्म छिपा हुआ है| कभी-कमी 
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यह दम्भ सेनिक छोतों पर एकाधिकार करके प्रगट हो उठता है और 
कभी कभी जनता का अत्यधिक सम्मान पाकर एकाधिकार की घुप्त छृत्ति 
जाग उठती है । 

किन्तु फिर भी इस प्रवृत्ति और प्रणाली को आज सम्मान प्राप्त 
नहीं हो रहा | डिक्टेटरशिप जनता पर आतझ् जमाता है, उसका 

विश्वास और स्नेह प्रास नहीं कर सकता । आतझू 
प्रजातन्त्र का शासन सफल शासन नहीं कहा जा सकता । 
अथवा जनतन्त्र अतः डिक्टेटरशिप एक ऐसी असफल प्रणाली है, 
जो जनता की सहज सहानुभूति खो बैठी है। 
वस्तुत: आजकल दो ही राजनैतिक प्रणालियाँ विशेष चर्चा और प्रयोग 
को विषय बनी हुई हैं। वे हैं--प्रजातन्‍्त्र और समाजवाद । इन दोनों 
के मौलिक आधार में ही भेद है | किन्तु विभिन्‍न देशों के प्रजातन्त्र में 
जिस प्रकार एकरुपता नहीं, उसी प्रकार समाजवाद के रूप भी मिन्‍न २ 
हैं । कहीं सम्राट्‌ के होने पर भी ग्रजातन्त्र है, कहीं सम्राट्‌ के स्थान पर 
देश में एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, उसमें जनसचा केन्द्रित है। 
कहीं जनता की प्रतिनिध्यात्मक संसदे हैं, जिनमें देश की विधायक सत्ता 
निहित है, कहीं राज्य प्रमुख और प्रतिनिधि-संसद दोनों में सत्ता 
विभाजित है। किन्ठ जनतन्त्र सफल ही हो गया है, ऐसा तो आज 
जनतन्त्र के दावेदार भी स्वीकार नहीं करेंगे । उसकी बहुत बड़ी कमियाँ 
तीन हैं-- 

(१) जनतन्त्र हर वालिग रत्री-पुरुष को मताधिकार प्रदान करता 
है | हर मत देश के हित में किसी व्यक्ति को, शासन में योगदान देने 
के लिये, चुनने के लिये स्वतन्त्र है । जनतन्त्र में राजनैतिक पार्टियाँ होती 
हैं। उनके अपने आदश , नारे ओर सिद्धान्त होते हैँ | इस प्रणाली 
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में स्वतन्त्र व्यक्ति का महत्व पार्टियों की अपेक्षा प्रभावहीन होता है। 
अतः जनता के मत पार्टियों के आधार पर व्यक्ति-निर्वाचन के मामले 
में विभक्त हो जाते हैं। निर्वाचन के लिये आयु सम्बन्धी शत के 
अतिरिक्त कोई नैतिक, सेवा, शैक्षणिक या इसी प्रकार की दूसरी शर्त 
नहीं होती । अ्रतः निर्वाचन नैतिक स्पर्द्धा या मानव-सेवा के मूल्याड्टन 
के बिना ही केवल संगठन, प्रभाव, (कहीं कहीं आर्थिक खोत) आदि के 
आधार पर सफल हो जाता है | 

यदि देहाती भाषा में कहा जाय तो केवल आ्रायु के आधार पर 
मताधिकार देना मेड़-बकरियों को मताधिकार देने के समान है, जिसका 
उपयोग तो सब करते हैं; किन्तु लाभ वे उठाते हैं, जो उन भेड़ बकरियों 
को हाक ले जा सकते हैं। परिणाम यह होता है कि नैतिक मापदशड 
और मानव-सेवा की किसी योग्यता के बिना ही प्रतिनिधि चुन लिये 
जाते हैं और जो नैतिक दृष्टि से महान्‌ हैं, जिन्होंने मानव-सेवा में 
अपने जीवन को गला दिया है, वे चुनाव की पेचीदगियों के कारण 
अथवा पार्टीवाजी की उलभनों के कारण लोक-सेवा के इस क्षेत्र से 
उदासीन रहते हैं | इसका परिणाम यह होता है कि लोगों में सत्ता की 
स्पर्धा जाग उठती है; प्रभाव का विस्तार और व्यक्तिगत यश, सम्मान 
और हो सके तो आधथिक लाभ की भूख बलवती हो जाती है। बस, 
व्यक्ति सेवा के अवसर का उपयोग अपने लिये करने लगता है। 

ओर फिर पार्टोवाद के आधार पर जो व्यक्ति शासन के पदों पर 
पहुँच जाते हैं, उनमें ऐसी असंगतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिससे देश को 
उनसे नैतिक प्रेरणा मिल सके, ऐसी संभावना नहीं रहती । ये जन- 
प्रतिनिधि अपने सदाचार, त्याग, सादगी, उच्च विचार ओर अपनी 
नैतिक महानता द्वारा जनता की राह में आई बाधाओं को दूर कर 
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सकें, उसका पथ प्रदर्शन कर सकें, उनसे तो क्रेवल यही अपेक्षा की 
जाती दै | किन्तु वे शासन और सत्ता के चक्र में ऐसे पड़ जाते हैं कि 
चाहते हुये भी वे त्याग और सादगी का निर्वाह नहीं कर पाते | भौतिक 
मूल्यों ने जीवन का जो एक मानदण्ड निर्धारित किया है, उसको बनाये 
रखने का ही वे प्रयज्ञ करते हैं । 

कहना न होगा, भारतीय जनतन्त्र की आलोचना और कठिनाइयों 
का बहुत बड़ा कारण उपरोक्त ही है | 

( २) जनतनन्‍्त्र की दूसरी बड़ी कमी है सकुचित दृष्टिकोण । जनतन्त्र 
अपने देश का हित? इस संकीण दृष्टिकोण को लेकर विकसित होता 
है | अपने देश के इस व्यामोह में से ही युद्ध, लूट-मार, आर्थिक 
प्रभुत्व आदि का उदय होता है । जनतन्न्र का उदय वैयक्तिक एकाधि- 
कार की बुराश्यों के कारण हुआ था। किन्तु वे ही बुराश्यों अब 
सामूहिक अधिकार के बल पर जनतन्त्र में घर कर गई हैं | पहले एक 
व्यक्ति की सनक या महत्वाकाक्षा के कारण युद्ध होते थे, अब उन 
सनकों और महत्वाकॉँज्षाओं ने सामूहिक रूप ले लिया है। अब वे 
सनक और महत्वाकांक्षायें एक की न रह कर सबकी बन गई हैं । 
इसलिये “अपने देश के हित” के नाम पर निबंल राष्ट्रों का आर्थिक 
शोषण चल रहा है, उनको सेनिक या राजनैतिक गुलाम बनाया जा 
रहा है। 'उपनिवेश” देश-हिंत की महत्वाकांज्ञा का ही औरस पुत्र 
है । कभी उपनिवेश वैयक्तिक एकाधिकार की साम्राज्य लिप्सा के कारण 
बनते थे तो आज सामूहिक देशहित के परिणाम हैं | 

यह कितने आश्चय की बात हैं कि आज विश्व में उपनिवश जन- 
तन्‍्ज्ी राज्यों के ही है । 

(३ ) पार्टियाँ कुछ स्पष्ट-अस्पष्ट उद्दे श्यों और स्वार्थों को लेकर 
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बनती हैं । शासकीय मामलों का निर्श॑य बहुमत के आ्राधार पर होता 
है | अतः बहुमत के लिये पार्टियों में जोड़ तोड़ चालू रहती है। कई 
बार जोड़ तोड़ के बाद भी बहुमत नहीं बन पाता। कई बार इसी के 
लिये विपरीत उद्देश्यों वाली पार्टियाँ मिल जाती हैं। इससे देश की 
नीति में स्थिरता नहीं रहती । कई बार दो पार्टियाँ समान होने पर 
तीसरी छोटी सी पार्टो अनुचित लाभ उठाने या शासन को ठप्प करने 
की स्थिति में हो जाती है। कई बार साधारण बहुमत से निर्णय द्वोते 
हैं और इस तरह जनसंख्या के एक विशाल माम के प्रतिनिधित्व का 
मत व्यर्थ हो जाता है| 
जनतन्त्र की तरह समाजवाद के भी रूप अनेकों हैं | साम्यवाद या 
कम्यूनिज्म उसका स्वस्थ और विकसित रूप है। समाजवाद जनतन्त्र 
और साम्यवाद का मध्यवर्ती है, जिसमें दोनों का 
समाजवाद अ्रथवा सामझस्य है। उसमें प्रणाली जनतन्त्रीय रहती है 
साम्यवाद ओऔर उद्देश्य साम्यवाद के रहते हैं। अंतर 
इतना होता है कि साम्यवाद के अनुसार राज्य 
के आधथिक ख्ोतों पर राज्य का अधिकार रहता है, किन्तु समाजवाद में 
राष्ट्रीय ज्ञेत्र के साथ व्यक्तिगत क्षेत्रों को भी पनपने का अवसर दिया 
जाता है ; धनिक और निर्धन के अन्तर को कुछ उदारता के साथ 
मिलने का ग्रयक्ञ होता है | साम्यवाद सारे आशिक लोतों का राष्ट्रीय- 
करण कर देता है। यहाँ तक कि व्यक्तियों का भी एक प्रकार से राष्ट्रीय- 
करण हो जाता है। व्यक्ति एक मशीन बन जाता है, उसकी व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता, सोचने की स्वतन्त्रता, विचारने की स्वतन्त्रता सब समाप्त हो 
जाती है । आर्थिक गड॒ढ़ों को भरने के लिये दीलों को निर्दयता पूर्वक 
उड़ा दिया जाता है। प्रणाली निर्धारित हो जाती है। फिर व्यक्ति की 
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पसन्द का प्रश्न नहीं रहता । व्यक्ति को उसी के लिये करना है, उसी 
के बारे में सोचना और विचारना है। इसीलिये साम्यवाद में केवल 
एक ही राजमैतिक दल होता है। केवल उसी के चुनाव होते हैं। धर्म 
को वहाँ कोई स्थान नहीं होता । वर्ग-संघर्ष उसका नारा है। यह 
प्रणाली बल पूर्वक प्रचार पाने में विश्वास करती है । 

इसके सिद्धान्त स्वयं ही अपनी कमी घोषित करते हैं। उद्देश्य 
सुन्दर हैं, साधन आलोचना योग्य हैं। हिसा और आतंक साम्यवाद 
के मूल आधार हैं। धनिकों, जमींदारों, राजाओं की हिंसा द्वारा ही 
साम्यवाद स्थापित हो सका है । व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतन्त्रता को आतंक 
द्वारा ही दवाकर रक्खा जा सकता है। वर्ग-विद्ंष और वर्ग-संघर्ष 
साम्यवाद की नीति है | हिंसा, आतंक, #घ और संघर्ष पर आधारित 
प्रणाली मानव के हितों के अनुकूल हो सकेगी, इसका निर्णय आतंक- 
कारी परिस्थितियों के हटमे पर ही संभव हो सकेगा । क्योंकि उसी 
स्थिति में साम्यवादी देशों की जनता अपना मत और रुचि प्रगट कर 
सकने की स्थिति में हो सकेगी । 

हाँ ! साम्यवाद के प्रसार के लिये दूसरे देशों की अ्रभावग्रस्त 
जनता, बेकार शिक्षितों और निरक्षर मजदूरों में उनके हितों का नारा 
उठा कर जो असन्तोष जञाश्त किया जाता है और उस जनता को वर्गे- 
संघर्ष के लिये उत्तेजित किया जाता है, उससे न केवल हिंसा, शोषण 
अन्याय और दमन का वातावरण उत्पन्न होता है, अपितु उससे जगत्‌ 
में साम्यवाद के सम्बन्ध में सन्देहशील वातावरण बन गया है। इससे 
साम्यवाद के जो सुन्दर उद्दे श्य थे, वे पीछे पड़ गए हैं । 

जनतस्त्री देशों की तरह साम्यवादी देशों के भी उपनिवेश हैं, 
किन्तु प्रच्छुन्न | आर्थिक शोषण, दमन आदि दोनों जगह समान हैं. । 
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अपनी अनेक कमियों को लेकर ये सभी राजनैतिक प्रणालियाँ 
कसौटी पर हैं और अभी तक कोई प्रणाली विश्व की समस्याओं का 
सफल समाधान कर सकी है, यह नहीं कहा जा सकता | 
जनता में मौतिकबाद जीवन के मानदश्ड का आधार बन गया 
है | विज्ञान भौतिक जगत के रहस्यों को खोलकर जन-जीवन की सुख- 
सुविधा के लिये नित नये आविष्कार कर रहा है। और वे आविष्कार 
ही जनता के जीवन की अनिवाय आवश्यकता 
आर्थिक बनते जा रहे हैं। इन आविष्कारों ने जन-जीवन 
को घुविधा चाहे जो दी हो, किन्तु जन-जीवन 
को अत्यन्त आकांज्ञामय, अतृप्तिपूर्ण बना दिया है। जिन्हें ये सुवि- 
धायें नहीं मिलीं, वे इनकी उपलन्धि के लिये लालायितव रहते हैं और 
जिन्हें मिली हुई हैं, वे नई कल्पित आवश्यकताओं और इच्छाओं के 
कारण व्याकुल हैं । इसी तरह व्यक्ति में इच्छाओं की प्यास, आवश्य- 
कताओं की भूख जगाकर विज्ञान ने असन्तोष, अ्रतृप्ति का वातावरण 
बना दिया है । 
जन-जन से बने राज्य जन-जन की आकांक्षाश्रों के ही समष्टि रूप 
हैं। व्यक्ति की असीम आवश्यकताओं के साधनो और आर्थिक संग्रह 
को राष्ट्र उन्नत जीवन मान रहे हैं और उस मान तक पहुँचने के 
लिये अनुन्नत और अविकसित राष्ट्र कर्ज ले कर, भीख मॉगकर, यहाँ 
तक कि अपने को बेचकर मी प्रयत्न कर रहे हैं | किन्तु जीवन-मान की 
कोई निश्चित सीमा नहीं | विज्ञन निरन्तर खोजो में लगा हुआ हैं। 
उन्‍्तत राष्ट्र अपने साधनों द्वारा उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं । 
अनुन्नत राष्ट्र इस दौड़ में उन्नत राष्ट्रों का अनुगमन कर रहे हैं। 
किन्तु वे एक वषं के लिये जो जीवन-मान का लक्ष्य लेकर चलते हैं, 
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और विश्वास लेकर चलते हैं कि इस क्रम से वे सीमित समय में उन्नत 
राष्ट्रों की समानता करने लगेंगे। किन्त॒ अगले वर्ष वे देखते हैं. कि 
उन्नत राष्ट्रों और उनका अन्तर आज भी उतना ही है, जितना गत 
वर्ष था | इस बीच जीवन-मान को उठाने की प्रतियोगिता में उन्नत 
राष्ट्र भी दौड़ते रहे हैं । 

प्रकृति ने मानव का पेट भरने और तन ठकने को पर्याप्त दे रक्खा 
है। सब्र मिल बांटकर खावें तो कोई भूखा और नंगा नहीं रह सकता । 
किन्तु जीबन-मान को उठाने और मौतिक साधन-सज्जाओं की इस स्पर्धा 
ने देशों के अपने साधनों को संकुचित और अपर्याप्त बना दिया है। तब 
वे देश एक दूसरे से देन-लेन को वाध्य होते हैं | अनुन्मत राष्ट्र उन्नत 
राष्ट्रों से साधन मांगते हैं, सहयोग मागतें हैं ओर उन्नत समर्थ राष्ट्र 
उनको वे साधन और सहयोग बड़े अनुग्रह के साथ देने को तैयार हो 
जाते हैं | उसके बदले में व केवल इतना ही चाहते हैं कि उन अनुन्मत 
राष्ट्रों के आर्थिक खोतों, प्राकृतिक खनिज भंडारों और सम्भव हो सके 
तो उनके सेनिक सूत्रों पर अपना अधिकार जमा लें | कभी कमी यह 
अधिकार दूसरे रूप में किया जाता है। अपने देश की बढ़ती हुई जन- 
संख्या, अथवा जन-संख्या को बढ़ती हुईं आवश्यकताओं, अथवा दूसरे 
देश की प्राकृतिक सम्पत्ति के भंडारों, अथवा अपने तैयार माल के 
उपयुक्त बाजारों को तलाश में मी दूसरे देशों को गुलाम या किसी रुप 
में अपने आश्रित बनाया जाता है। वस्त॒ुत: आधुनिक युग में आथिक 
महत्वाकांज्ञा,बाजार और प्राकृतिक खनिज लोतों पर अधिकार की आकांक्षा 
के कारण ही युद्ध होते हैं, उपनिवेश बनाये जाते हैं । अपने प्रभाव क्षेत्र 
में लाने का उद्दे श्य आर्थिक शोषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

इस तरह आज आर्थिक समस्या ही युद्ध का रुप ले रही है। इसे 
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# अषटसा दर्शन 
सुलमकाने का उपाय किये बिना जगत में युद्ध की परम्परा का अन्त 
नहीं हो सकता । इसके दो ही उपाय हैं--या तो घन का समान वित- 
रण करने की पद्धति निकले, अथवा सन्‍्तोष और अपरिग्रह की भावना 
का वातावरण पेदा किया जाय | 
संसार में वैयक्तिक और सामूहिक युद्धों और विवादों का एक 
कारण मूमि-समस्या भी रही है।इस समस्या का समाधान विभिन्न 
राजनैविक पद्धतियों ने अपने अपने ढंग से किया 
भूमि-समस्या. साम्यवाद ने राष्ट्र की समूची भूमि को राष्ट्र की 
सम्पत्ति घोषित कर दिया | इस तरह भूमि पर 
व्यक्तिगत स्वामित्व का टंटा ही समाप्त करने की दिशा में यह प्रयद्ध 
था। किन्तु वाद में रस सरकार ने भूमि के दो रूप स्वीकार किये, 
कोलखोज और सोवखोज । इस तरह सामूहिक खेती के साथ ९ मकान 
के पिछवाड़े की भूमि पर व्यक्तिगत रूप से कुछ उगाने का अधिकार 
देकर भूमि का ऑशिक स्वामित्व स्वीकार कर लिया | जनतन्‍्न्र ने, जो: 
पूंजीवाद का एक राजनैतिक रूप है, भूमि-समस्या के समाधान की 
दिशा में कोई उल्लेख योग्य समाधान प्रस्तुत नहीं किया। जहा 
सामन्तवाद, जमीन्दारी प्रथा अभी जीवित हैं, वहाँ तो अन्य आर्थिक 
खोतों की तरह भूमि पर भी कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार है, और 
अनेकों व्यक्ति भूमिहीन हैं | किन्तु जहाँ जमीन्दारी प्रथा समास कर दीः 
गई है, वहाँ भूमि की सीमा एकड़ों में व्यक्तिशः निश्चित कर दी ग्रई 
है। किन्तु बहाँ भी यह समस्या समाप्त हो गई, यह नहीं कहा जा 
सकता । श्रभी वहाँ भूमिहीनों, खेतिहर मजदूरों की समस्या, पड़ती 
जमीन, वंजर आदि की समस्या शेष है | 
भारत सरकार इस समस्या का समाधान अपनी विशेष नीति के- 
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अनुसार अहिंसक दंग से कर रही है | राजा-महाराजा, जमीन्दार इनको 
नष्ट किये ब्रिना सामन्ती प्रथा और जमीन्दारी प्रथा यहाँ समाप्त हो 
गई है। अब भूमि-समस्या को ग्रान्तीय आधार पर सुलभाने का प्रयत्न 
चालू है | भूमि का सीमा-निर्धारण, चकबन्दी, सहकारी खेती अआादि 
इसी दिशा के ग्रयत्न हैं। वास्तव में यह एक शान्‍्त क्रान्ति है। 
भारत में एक ओर जहाँ सरकारी स्तर पर भूमि-समस्या सुलकाई 
जा रही है, वहाँ दूसरी ओर व्यक्तिगत रूप से जनता के सहयोग द्वारा 
अहिंसक पद्धति से इसके सुलकाने के प्रयत्न चालू हैं। आचार्य 
विनोबा भावे का भूमि-दान-आन्दोलन ही यह व्यक्तिगत प्रयत्न है | 
इस आन्दोलन में भुमि-स्वामियों से भमिदहदीनों के लिये भूमि का दान 
मागा जा रद्दा है। इस प्रयत्न की सफलता के बारे में तो भविष्य ही 
बता सकेगा, किन्तु अब तक लाखों एकड़ भूमि दान स्वरूप मिल चुकी: 
है, यहाँ तक कि बहुत से गाँव भी दान में मिल चुके हैं। ये दान में 
मिले गॉव और भूमि सबको समान रूप से वितरित कर दी गई है या 
की जा रही है । इस अहिंसक परीक्षण के परिणाम जानने की ओर 
लोगों की श्रॉ्खे लगी हुई हैं | यदि विनोब्ा जी की यह पद्धति सफल 
हो सकी तो यह न केवल एक अपूर्ब प्रयोग होगा, अपितु अ्रहिंसा की 
प्रतिष्ठा से इससे बड़ी सहायता मिलेगी | 
युद्धो का इतिहास जगत्‌ की आदि जितना पुराना है। जगत्‌ में 
सदा से ही विज्ञान नये २ आविष्कारों मे लगा हुआ है | अतः युद्ध का 
विस्तार भी इन आविष्कारों के अनुसार ही रहा 
विश्व-युदू बनाम है। आज विज्ञान के विकास के कारण प॑तों 
विश्व शान्ति. और समुद्रो की वाघायें तथा देशों की कृत्रिम 
सीमायें समास हो गई हैं | सारी दुनिया एक 
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नगर जैसी रह गई है| अ्रतः एक देश में होने बाली घटनाओं का 
प्रभाव सारे जगत्‌ पर पड़ता है । आज दो देशों का युद्ध नामक कोई 
चीज इतिहास के पृष्ठों में नहीं रह गई है | अब तो दो देशों का यद्ध 
विश्व का युद्ध हो जाता है । फिर युद्ध में सेनिक-असैनिक का कोई मेद 
नहीं रह गया । अन्न युद्ध में केवल सेनिक ही नहीं मरते, निरीह नाग- 
रिक-स्त्री, बच्चे, बुडढे, बीमार समान रूप से मौत के घाट उतारे जाते 
हैं । जन-हानि की तरह भीषण घधन-हानि भी होती है । इन कारणों से 
युद्ध से सभी डरते हैं, समी आतंकित हैं, यहाँ तक कि युद्ध-लोलुपी 
और मौत के व्यवसायी भी युद्ध का प्रारम्भ करने में डरते हैं । इसलिय 
शान्ति की पुकार श्राज चारों ओर सुनाई दे रही है । 

विज्ञान ने युद्ध को जितना भीषण और महगा बना दिया है, वहाँ 
उसने युद्ध की संभावना को समाप्त करने की दृष्टि से भी अपने ढंग के 
नये नये आविष्कार किये हैं। अब विज्ञान सर्व संहारक शस्तरास्रों के 
निर्माण में जुट रहा है। परमाणु बम और उद्जन बमों से भी अधिक 
भीषण प्रक्षेपणासत्र निर्मित किये जा चुके हैं, जिनकी गति अठारह हजार 
मील फी घण्टा है तथा जिनकी विनाशक शक्ति असीम है | दुनिया के 
दो विरोधी गुट इस प्रकार के सर्व संहारक शस्त्रास्त्रों की प्रतियोगिता 
में निरन्तर संलग्न हैं । उनका विश्वास है कि इस प्रकार के शख्रास्तरों 
से विश्व शान्ति कायम रक्‍्खी जा सकती है। दोनों ओर से खुली 
धमकियाँ दी जा रही हैं कि यदि दूसरी ओर से आक्रमण हुआ तो ऐसे 
अछ्तों के प्रयोग में कोई संकोच नहीं किया जायगा । 

आज स्थिति यह है कि दोनों ओर शस्त्र तने हुए हैं। दोनों ही 
अपने घ्राव घ्रतिधात में लगे हुए हैं, दोनों ही अवसर की तलाश 
में हैँ | दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिये दोनों 
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सावधान हैं । 

कैसी विडम्बना है यह कि शक्ति में जिनका विश्वास है, वे हाथों में 
शस्त्र थाम कर मूँह से शान्ति की बात करते हैं। जिन राष्ट्रों के पास 
इस प्रकार के शस्त्रास्त्र हैं, व्रे आज दुनिया की शान्ति के पहरेदार बने 
हुए हैं। रक्त-लोलुपी दुसरों के रक्त पर अपना एकाधिकार चाहते हैं, 
ओर चाहते हैं--दूसरा एक बुँद रक्त न पा सके | यदि दुसरा रक्त चूसने 
के लिये आगे को मुंह बढ़ाता है तो कट पहला गुर्रने लगता है, किन्तु 
स्त्रयं जोक की तरह चिपटा हुआ है, वह स्वयं हटना नहीं चाहता । 
इससे बड़ी ब्रिडम्बना क्‍या होगी कि संसार के प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता 
के नारे लगाने वाले अनेक देशों को ग्रुलाम बनाए हुये हैं; अनेक देशों 
को उपनिवेश बनाए हुए हैं ; अनेक देशों पर आर्थिक प्रभुत्व स्थापित 
किये हुए हैं ; अनेक देशों को अपने सैनिक ताबे में रक्खे हुए हैं । ये 
उन्हें छोड़ना नहीं चाहते । और वहाँ वे जो रह रहे हैं, वह मी बढ़े 
अनुग्रह के साथ | 

शक्ति के द्वारा स्थापित यह शान्ति युद्ध के आतंक के बीच सांस 
ले रही है| दुनिया मपानक बारुदखाने के ऊपर बैठी हुई है ओर सम- 
भाया जा रहा है--कैसी शान्ति है! लेकिन अगर किसी की मूल से, 
उत्तेजना में, वाध्यता में कोई एक चिनगारी उस बारूदखाने में आकर 
गिर पड़ी तो दुनिया का क्‍या होगा, इस कल्पना से ही सिहरन हो 
उठती है। झ्राज सभी अपने को असुरक्षित पा रहे हैं । शस्त्रों की छाया 
में आदमी कितना राक्षस, निदय हो उठा है, किन्तु फिर भी कितना 
असहाय अपने को अनुभव कर रहा है! विश्व-शान्ति का इससे बढ़ा 
उपहास और क्या होगा । शायद आदमी की इतनी दयनीय दशा कभी 
न हुई होगी । 
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ऊ अहिंसा-दशोन 


आज दुनिया में ऐसे भी देश हैं, जो इन दोनों गुझ्टों से अपने को 
अलग रक्‍खे हुए हैं, किन्तु अपने साधनों के अनुसार वे भी अनिच्छा- 
पृवक ही सही, शस्त्र-संग्रह और निर्माण के लिये विवश हैं। ऐसे 
व्यक्तियों की मी कमी नहीं है, जो विश्व-शान्ति के लिये इन बमों और 
यक्षेपणास्त्रों का एक मात्र विकल्प अहिंसा स्वीकार करते हैं, किन्तु अ्रभी 
उनकी कोई संगठित आवाज नहीं । 
इस तरह विश्व-शान्ति नये समाघान की तलाश में है, ऐसा समा- 
धान, जो विशान को शस्त्रास्नों के अनुसन्धान और निर्माण से विमुख 
करके मानब-कल्याण के अनसन्धान ओर शान्ति के निर्माण में लगा 
सके; जो प्रभाव क्ेत्र के विस्तार की आकांक्षाओं को समाप्त करके सन्न 
देशों और सब्र व्यक्तियों को “भूल करने की स्वतन्त्रता और उसे सुधारने 
का विवेक! दे सके; और जो मनष्य की रक्त-लोलप बृत्ति को पारस्परिक 
मैत्री मं बदल सके | इसके ब्रिना युद्ध का आतक्ल और भय समाम्त करने 
का कोई निश्चित आश्वासन नहीं हो सकता | 
विश्व के सामने एक बड़ी समस्या अनैतिकता की है। यह केसे 
पैदा हुई, विश्वास पूर्वक इसका कोई निश्चित कारण तो शायद नहीं 
बताया जा सकता | किन्तु अंशतः यह मानव की 
नेतिक सहज निर्बलता का परिणाम है, आंशिक दप से 
| इसका कारण युद्ध का बातावरण, मीतिक 
आकांछायें, सुख के साधनों का असमान वितरण है। कारण चाहे 
जो हो, किन्तु आज मनुष्य का जिस तीत्र गति से नैतिक हास हो रहा 
है, वह अवश्य चिन्ता का त्रिपय है ग्रार यदि इसे रोकने का प्रयत्न 
नहीं किया गया तो मनुष्य एक दिन ४श शैतान बन जायगा, इसमें 
हमें सन्देह नहीं है। मनुष्य का यह नैतिक हास आर्थिक, लेंगिक 
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चौद्धिक सभी क्षेत्रों में हो रहा है । शिक्षा, मनोरंजन, साहित्य, कला, 
परिधान सबमें ही अनैतिकता त्रद़ रही है | इतना ही नहीं, अनैतिकता 
आज सम्पता का रुप लेती जा रही है और उससे नेतिक मूल्यो और 
आदशों से लोगों की आवस्था उठती जा रही है| दुनिया के लिये 
खतरे की बात यह है कि आज विज्ञान की दौड़ में नैतिकता पिछड़ 
गई है। 
आज विश्व में सामाजिक न्याय की उपेक्षा होने के कारण द्व॑ ष, 
डर्ष्या और स्पर्द्धा बढ़ गई है; जाति-मेद, नस्ल-मेद, धर्म-मेद और दल- 
भेद के कारण मनुष्य, मनुष्य के बीच भेद की 
न्याय वनाम एक दीवार खड़ी हो गई है। इनके दूर करने के 
समाज-वब्यवस्था कानून पास हो चुके हैं, किन्तु मनुष्य को न्याय 
। नहीं मिल पा रहा। कानून और न्याय का यह 
अन्तर बढ़ता ही जा रहा है। फलतः मोरी चमड़ी वाला व्यक्ति 
नीग्रो के साथ बैठना अपमानजनक सपम्रकता है। अमरीका में मीग्रो 
छात्रों के साथ पढ़ने में गोरे छात्रों को आपत्ति है। दक्षिण अफ्रीका में 
गद्दी भर गोरे वहाँ के मूल निवासी नीग्रो लोगों को हिकारत की दृष्टि 
से देखतें हैं, वहाँ की सरकार जाति प्रथकरण ओर रक्त-शुद्धि के 
आधार पर देश के सारे कानूत बनाती है। इससे गोरों की और दूसरे 
लोगों की बस्तियाँ अलग हो गई हैं, बसें और स्कूल प्रथक्‌ हो गये हैं, 
सड़कें और कानून अलग हो गये हैं। भारत में छूआछूत काननन्‌ 
निषिद्ध हो गई है किन्तु लोकमानस से अभी निकल नहीं पा रही। 
जाति-भेद और नस्ल-मभेद की तरह देश-मेद मी वलात्‌ किया जाता 
है। हर देश के नागरिक कानून अलग हैं। किसी देश का नागरिक 
दूसरे देश सें जाकर स्थाई रुप से बस नहीं सकता । दूसरे देश में 
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# आईिसा दशन 


जाने के लिये पार-पत्र और बीसा की आवश्यकता होती है। किसी देश 
के नागरिक का प्रणय सम्बन्ध दूसरे देश की महिला के साथ हो गया 
है तो उनको साथ रहने में कानूनी बाधायें नपड़ती हैं। मनष्य की नैसर्गिक- 
कोमल भावनाओं पर भी कानून का नियन्त्रण है। 

आज सामाजिक न्याय कहाँ प्रतिष्ठित हो पाया है--न राष्ट्रीय क्षेत्र 
में, न अन्तर्राष्ट्रीय क्ृत्र में | राष्ट्रीय क्षेत्र व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अमप्रत्यक्ष 
कर लेते हैं । कर देकर व्यक्ति को अपने निवास, उद्र॒पूर्ति, स्वास्थ्य, 
शिक्ञषा-दीक्षा, वस्त्र, और जीवन सम्बन्धी दूसरी आवश्यकताओं एवं 
विकास के लिये राज्य की ओर से निश्चिन्तता का आश्वासन मिल 
जाना चाहिये | किन्तु यह आश्वासन अ्रमी व्यक्ति कहाँ पा सका है । 
वह कर देने के बाद भी इन समस्याओं के प्रति आश्वस्त न नहीं । वह 
जो कर देता है, उसका बहुत बड़ा भाग तो अपने कल्पित शत्रु -मानवों 
के संहार की तैयारी में लग जाता है, चौथाई से अधिक व्यवस्था के 
नाम पर व्यय हो जाता है। तब उसे आश्वासन देने लायक पूजी 
रहती कहाँ है। वास्तव में आज सारे विश्व में विनाश के लिये एक 
बष में जितना धन व्यय किया जाता है, वह राशि मानव-निर्माण 
श्रौर विकास के लिये कई वर्षों के लिये पर्याप्त हो सकती है। 

इसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ाय की प्रतिष्ठा कहाँ हो पाई । 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन -संयुक्त राष्ट्रसंघ आदि इसी न्याय-प्रतिष्ठा के लिये 
डदित हुए थे । किन्तु वे अन्तर्राष्ट्रीय गुटवन्दियो के केन्द्र बन गये 
हैं ओर इस तरह उनसे विश्व के नि राष्ट्रों और उपेक्तित मानव- 
समूहों को जो आशा थी, बह भी धीरे घीरे घूमिल पड़ने लगी है । 

ये और इसी प्रकार की ओर भी बहुत सी सभस्यायें हैं, बिनसे 
आज का मानव चिन्तित है | क्या ये समस्‍यायें सदाकाल ऐसी ही बनी 
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रहेंगी और मानव सदा ही इसी प्रकार चिंतित, भय और आतंक की 
छाया से ग्रसित बना रहेगा | 
सारे संकटों का मूल यदि हम यह विश्वास करलें कि मानव 
भौतिकवाद या अपनी समस्याओं का समाधान पाने में सदा 
जड्वाद है असफल रहेगा, तो निश्चय ही यह मानव की 
असीम शक्तियों के प्रति अनास्था होगी | हम 
नहीं भूल सकते कि मानव ने कठिनाइयों के बीच में से आगे बढ़ने 
की सदा राह खोजी है ; पहाड़ों की कठिन चट्टानों का हृदय चीर 
कर वह आगे बढ़ा है; समुद्र की तरल ऊमियों ने उसका भार उठाया 
है; पृथ्वी और आकाश, हवा और हरियाली ने उसकी दासता 
आओढ़ी है । वह प्रकृति-विजेता है, विश्व-विजेता है, आत्म-विजेता है । 
उसने ही कठिनाइयों का जाल बुना है और उसे काट कर वह एक 
दिन फिर उन्हीं में से अपनी राह पायगा। तरस, मानव के शिथिल 
आत्म-विश्वास को एक बार फिर सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। 
मानव अपेरे में राह भटक गया है किन्तु राह पाने की उसकी इच्छा 
ज्यों की त्यों बनी हुई है। निराशा से बचने का यह सम्बल अभी तक 
शेष है। 
राह दूँढनी है तो एक बार सोचना होगा, वह कहाँ भटक गया | 
आवश्यकता हो तो लौटने में लजा नहीं । यह लौटना नहीं, ठीक राह 
की ओर बढ़ना होगा । 
तो आइये, सोचें, कहाँ श्राकर भटक गए | 
याद आ रहा है, मानव मोग-युग की नींद से जगा था और 
अँगड़ाइयाँ लेकर कर्म-क्षेत्र में पैर रख रहा था। विज्ञान ने उसके 
चरणों को दृढ़ता दी। तब मानव अध्यात्म को साथ लेकर विकात्त की 
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मंजिल पर चल दिया । विज्ञान उसके कदम पर कदम रख कर चलने 
लगा। और यों मंजिल पर मंजिलें पूरी होती गयीं। मानव के पैर 
थकते तो विज्ञान सहारा देता, मुख सताती तो अध्यात्म तृप्त कर देता | 
विज्ञान तब अध्यात्म का सहयोगी था | फलतः मानव-समाज में तन 
शान्ति थी, सनन्‍्तोष था। सुख-दुःख॑ के जीवन में नैराश्य, भय और 
आतंक नाम को न था | 

तब एक मोड़ आया । वहाँ शैतान खड़ा था | मानव को देखकर 
बोला--कहाँ जाना है आपको ? मानव ने बताया-'सुख के नगर में ।? 
शैतान ने बड़ी विनय के साथ कहा-मुझे! भी साथ लेते चलिये | साथ 
रहेगा तो रास्ता कटने में सुविधा रहेगी। मानव इनकार न कर सका | 

मार्य में बातचीत होने लगी । मानव ने परिचय पूछा--तो शैतान 
ने जवाब दिया--जी, मेरा परिचय क्‍या | इधर अभी अभी आया हूँ, 
वैसे तो सब्र कहीं मुके जानते हैं । मेरा नाम 'भौतिकवाद है।! निवास 
पूछा तो बताया-मायानगरी ।? मानव को रास्ता काटना था। बात 
आगे बढ़ाई-'केसी है वह नगरी? १ बस शैतान इसी प्रश्न की प्रतीक्षा 
कर रहा था। उसने बखान करना प्रारम्भ किया--वहा के मकान रत्न 
जटित हैं । छुतों में नीलम पन्‍ने लगे हैं। उसके खम्मे हीरों के बने हैं । 
नींव में सोना लगा है। उनकी किवाड़े' चन्दन की बनी हैं | हर मकान 
के भीवर लम्बे लग्बे उद्यान हैं, प्रमोद-वाटिका हैं । वहां के पेड़ कमी 
सूखत नहीं, फू कभी मुरकाते नहीं । केलि-कीड़ा के लिये कुल्न हैं और 
जल-बिहार के लिये सरोवर | श्त्रियोँ वहाँ नग्न कीड़ायें करती हैं। 
सरोवरों का जल बड़ा मादक है। 

ओर इसी तरह न जाने क्‍या क्‍या वर्णन करता रहा | मानव सुन- 
सुन कर आश्चर्य में भर उठा | उसे सन्देह होने लगा--कहीं छुख का 
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नगर वही तो नहीं है। कहीं मलकर गलत राह तो नहीं पकड़ ली | 

चलते चलते एक दिन बोला--भाई ! हम दोनों आज से मित्र 
बन गये। न हो तो चले ठुम्हारे नगर को देख आवे । भौतिक-शैतान 
मुस्कराया ओर बोला-मेरा सौभाग्य है। अधिक दूर नहीं है वह नगर, 
सामने ही तो है । 

मानव पड़ गया मौतिकवाद के साथ । अध्यात्म ने टोका-मूर्ख ! 
अपरिचित पर विश्वास कर अपनी मंजिल छोड़ रहा है ।! मानव ने 
कहा-- तुम साथ तो हो । डर काहे का ।? तब विज्ञान अध्यात्म और 
भौतिकवाद के सहयोग से मानव की राह बनाता चला | अब युद्ध 
प्रारम्भ हो गये | युद्ध जीतने के अस्त्र भी निकले, किन्तु अध्यात्म के 
हस्तक्षेप के कारण युद्ध सेनिकों तक ही सीमित रहा । दिन मे यद्ध करत 
आर रात में भाइयों की तरह मिलत । य्रद्ध के नियम तक बन गये । 
मानव में इस काल म॑ अतृसि बढ़ी, असन्तोष बढ़ा, भुख जगी, छीना 
अऋंपटी करने पर उतर आया, किन्तु एक मर्यादा रही हर बात की । 

अब मानव मंजिल पर मंजिलें पार करने लगा | श्रध्यात्म ने एक 
बार फिर उसे कक्कक्ोर कर जयगाना चाहा-मूृख ! अब भी लौट चल 
अपनी राह पर । तेरे साथ धोका हो रहा है।? किन्तु मूर्ख मानव न 
माना, न माना | आखिर हार कर अध्यात्म खीज उटठा--'जाना है तो 
जा। मैं नहीं चल सकता अब तेरे साथ | मत भूल, वू मेरा है। एक 
दिन ठ॒ुफे पश्चाताप होगा और तब तुझे मेरी आ्रावश्यकता अनुमव 
होगी । में उस दिन की प्रतीक्षा में यहां बैठा रहूँगा | मुझे विश्वास हूं, 
तू एकदिन मुर्भे खोजता यहाँ आयगा ।? 

अध्यात्म वहीं रह गया। मौतिक शैतान हँस पड़ा | अब विज्ञान 
भौतिकवाद के सहारे मानव का पथ प्रशस्त करने में जुट गया। मानव 
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चलता रहा, पर मायापुरी न मिली । मानब ने शैतान से पूछा तो वहू 
बोला--थी तो यहीं, न जाने कहाँ गई | शायद आगे हो | 
मानव में फिर उत्साह जगा चलने का। किन्तु वह थक गया था। 
युद्धों के कारण वह क्षत-विक्षव भी हो चुका था| अब शैतान विशान 
को लैकर तेज चलने लगा । मानव उनके पीछे घिसटने लगा । विज्ञान 
को प्रेरित करके मौतिक शैतान नये नये करिश्मे दिखाने लगा, माया 
नगरी की ओर आक्ृष्ट करते रहने के लिये वह प्रलोमन भी देने लगा। 
अब मानव उन प्रलोमनों में फंस गया | जानता है, जहर पी रहा हूँ, 
जाल में फंस गया हूँ | उसे कभी कभी अपने मित्र अध्यात्म की याद 
आर जाती है । किन्तु अ्रवश है, बड़ा दुखी है । 
शैतान विज्ञान को लेकर सरपट दौड़ रहा है। मानव मायानंगरी 
के भ्रम में फंस गया है । वह देख रहा है, अनुभव कर रहा है कियों 
आग में कब तक चलता और नलता रहूंगा । दुखी है, किन्तु भौतिक- 
वाद शैतान के प्रलोमन में फंस गया है। कितना अब्श हो गया है आज 
वह ! और फिर विशान--उसका सेवक उसकी सुख-सुविधा के नाम पर 
विनाश के साधन तैयार करता जाता है। अब वह साथ मी नहीं दे 
रहा | साथ दे रहा है भौतिकवाद का, मायानगरी के दूत का, विदेशी 
का । पकड़ पाये तो कान खींचने । किन्तु जो पकढ् सकता था, वह 
अध्यात्म, उसका मित्र तो कहीं रह गया है। 
इस विडम्बना और व्यथा से मुक्ति का क्‍या उपाय है । 
निश्चय ही भौतिकवाद के साथ विशान 
अहिंसक समाज का सहयोग इस विडम्बना और इस व्यथा के 
बनाम विश्व-सरकार मूल कारण हैं। विज्ञान जब्र तक अध्यात्म के 
सहयोग से पनपा, तचतक मानव को कोई दुःख- 
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दैन्य न था। तब विज्ञान मानव की सुख सुविधा के लिये उद्योग करता 
था, किन्तु मानवता को सुरक्षित रखता था। आज विज्ञान भौतिकवाद 
के सहारे बढ़ रहा है। अतः अब उसकी रक्षा और चिन्तन का केन्द्र 
बिन्दु भौतिक विकास हो गया है। उसे इसकी चिन्ता नहीं कि यह 
विकास निर्माण की दिशा में है या विनाश की दिश कक ; उसे चिन्ता 
नहीं कि उस विकास के नीचे मानवता दबी पिसी जा रही है । 

अतः आज अगर मानव के दुःख और दैन्य को समाप्त करना है 
तो भौतिकवाद के स्थान पर अध्यात्म को प्रतिष्ठित करना होगा और 
विज्ञान को अध्यात्म के साथ नत्थी करना होगा। तब विशान की महान 
शक्ति विनाश में न लगकर निर्माण में लगेगी, मानव-कल्याण का 
मार्ग तब वह प्रशस्त कर सकेगी । 

यह कार्य कठिन अवश्य है किन्तु असंभव नहीं है। समाज के 
चर्तमान मूल्यों, विश्वासों और मान्यताओं को बदल कर नये मूल्य 
स्थापित करने होंगे, नये विश्वास और नई मान्यताओं की नई दृष्टि देनी 
होगी | सामाजिक प्रतिष्ठा के मूल्याहुन का आधार तब भौतिक सर्मरद्ध 
नहीं होगा , अपितु मानव की मानवता और नैतिकता होगी। मानव- 
कल्याण के सूत्र तन्र कूूठ और विश्वासघात से भरी राजनीति के हाथों 
में न रहेंगे, अपितु नैतिक आचारों को जीवन में मूतरूप देने वाले 
सच्चे मानवों के हाथों में होंगे । 

इन मायनों में एक ऐसी समाज का निर्माण करना होगा, जो 
अहिसा पर आधारित हो; जिसके सारे जीवन-व्यवहार अहिंसा द्वारा 
संचालित हों ; जहाँ कोई वर्ग-मेद, वैषम्य, ऊँच-नीच की कल्पना न 
हो ; सबको विकास के समान अवसर, जीवन की समान सुविधायें 
उपलब्ध हों ; सारे सगत्‌ के मानव पारस्परिक बन्धुत्व, मैत्री के उन्मुक्त 
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वातावरण में एक विशाल परिवार के सदस्य के रूप में ही सोचें ; 
जहाँ देश, जाति, सम्प्रदाय आदि की संकीर्ण मर्यादायें टूट जायेँ । स्पर्धा 
हो तो नैतिकता के विकास में ; युद्ध हो वो अपनी बुराइयों से । 

इस प्रकार की वर्गह्दीन समाज के निर्माण के लिये एक विश्व- 
सरकार के निर्माण का कार्य पूरा करना होगा । एक विश्व-सरकार की 
कल्पना श्राज कोई नवीन सूक नहीं रह गई है। ऐसी सरकार की 
कल्पना दशान्दियों से चल रही है | मानना होगा, यह असमव कल्पना 
नहीं है । प्राचीन भारत म॑ छोटे-छोटे गॉँबों के राजा होते थे | दशहूर 
पर सीमोल्लंघन किया जाता था | आपस में युद्ध होते थे। जो हारता 
था, उससे एक निश्चित रकम नजराने के तौर पर ले ली जाती थी। 
उस समय के लोगो को शायद कल्पना भी न हो सकती थी कि कभी इसी 
जगत्‌ में ऐसी भी एक संस्था बन सकेगी, जहाँ तमाम राष्ट्रों के प्रति- 
निधि बैठकर अपनी समस्याओ पर चर्चा किया करगे। आज तो संयुक्त 
राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद एक विश्व-सरकार की कल्पना बहुत ही 
सभव हो गई है । यदि ऐसी सरकार बन सकी, जो एक न एक दिन 
अवश्य बन कर रहेगी, तो संसार से साम्राज्ववाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रों 
के पारस्परिक युद्ध, प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के प्रयक्ल, आशिक शोषण, 
युद्ध-सामप्री का असीमत उत्पादन और सर्वा संहारक शज्नात्रों का 
निर्माण ये सारी बातें समाप्त हो जायेंगी। तब दुनिया के सारे राष्ट्र 
विश्व-सरकार के प्रान्त हो जायेंगे, जिनकी एक केन्द्रीय सरकार होगी । 
तमाम प्रान्तीय सरकारों को स्वायत्त शासन के निश्चित अधिकार प्राप्त 
होंगे, किन्तु सुरक्षा, मुद्रा, यातायात, और शखस्ञरास्त्र के उत्पादन जैसे 
विषय केन्द्रीय सरकार के आधघीन रहेंगे ।इस विश्व-सरकार में श्रम की 
प्रतिष्ठा होगी। भूमि और घन का समान बितरण किया जायगा | सारे 
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संसार की आबादी सभी प्रान्तों में ( बर्तमान देशों में ) भूमि की 
योग्यता के अनुसार पुनः बसाई जायगी। इसमें काली, गोरी, पीली, 
भ्री, साँवली सभी चमड़ियों के मनुष्य एक विशाल परिवार के सदस्य 
सममे जायेंगे । अतः वहाँ न कोई छोटा होगा, न बड़ा और न किसी 
के कोई विशेष अधिकार होंगे । 
इस विश्व-सरकार का आधार अहिंसा होगी । सारे मियम् और 
विधान अहिसा के आलोक में मनुष्ब-हित के “लिये निर्मित होंगे 
मनणष्य नियम और विधान के लिये न होगा । जगत्‌ में समभाववाद 
होगा। चुनाव की प्रणाली सरल होगी | प्रतिनिधि बनने की शर्त 
नष्य की मैतिकता, ईमानदारी और मानव सेवा के साथ-साथ विशेष 
शैक्षणिक योग्यता होगी। व्यक्ति स्वयं प्रतिनिधि बनने के लिये चुनाव 
नहीं लड़ेगा । चुनाव स्वंसम्मति से होगा। कोई राजनैतिक पार्टी 
नहीं होगी । शासकीय पद सेवा के प्रतीक होगे, सत्ता के नहीं । मंत्रि- 
पद को शर्त में नैतिकता और जन सेवा के साथ-साथ अपने विषय की 
पुरी निष्णता आवश्यक होगी। मंत्रियों या दूसरे प्रशासकीय पदाधि- 
कारियों को सत्ता का कोई विशेष पारिश्रमिक नहीं मिलेगा | राज्य का 
ओर से जनता को भोजन, निवास, वस्त्र; शिक्षा, ओषधि आदि का जो 
अ्राश्वासन मिल चुका है, उसके अनुसार इन पदाधिकारियों को व्यवस्था 
भी जनता के अन्य साधारण लोगों की तरह होगी | वैसे ही मकान, 
वैसे ही वस्त्र, बैसा ही भोजन और बैसी ही सुविधायें । विशेष सेवा का 
पुरस्कार जन-सम्मान होगा | और वह भी वीर-पुजा (खिल 
४णशा० ) के रूप में नहीं, जयकारों के रूप में नहीं | आय के सारे 
खोतों पर समाज का समान अधिकार होगा | बेंकें नहीं होंगी, कोष 
होंगे । संग्रह ओर संचय का कोई अवसर नही रहेगा । मुद्रा की बजाय 
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# अशिसादर्शन 
जिन्सों में ही जीवनोपयोगी सुविधयेन्छी जायँगी। कुल मिलाकर धन 
की कीमत नहीं होगी, मनुष्य की कीमत होगी । 

और यह भी कि इस राज्य में स्वतन्त्रता केवल मानव-जगत्‌ तक 
ही सीमित नहीं होंगी। किन्तु प्राणीमात्र इस राज्य में स्वतन्त्रता अनुभव 
कर सकेगे | हत्या चाहे मनुष्य की हो या कुत्ते की, कानून दोनों 
मामलों मे समान दृष्टि रखेगा । हत्या, डाकेजनी या दूसरे अपराधों की 
सजा शारीरिक नहीं दी जायगी, अपितु मनोवैज्ञानिक दी जायगी। 
ऐसे व्यक्ति जेलो में नहीं, उपचार-यहों में रक्खे जायेंगे और वहाँ 
उनकी उत्तेजना के कारणों की सूकछ्म मनोवैज्ञानिक खोज करके उन्हें 
सुधरने का अवसर दिया जायगा | 

इस प्रकार की विश्य-सरकार और अहिसक समाज की कल्पना है 
तो मधुर । किन्तु प्रश्न यह है कि वततमान विश्व के भौतिक वातावरण 
और राकेट और अन्तमंहाद्वीपीय प्रक्षेपणासत्रों के इस युग में ऐसे 
समाज और सरकार की रचना का दायित्व कौन ले सकेगा? क्‍या 
समाज के सारे मनुष्य अरहिसक बन जायेंगे, यह सम्भव हो सकेगा ? 
क्या यह कल्पना केवल पागलों की कल्पना न मानी जायगी ? 

निश्चय ही इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना है, जो आज भी 
अहिंसा में निष्ठा रखतें हैं । उन्हीं लोगो का दुयित्व है कि अब अहिंसा 
की केवल मौखिक उपयोगिता न बताकर अपने जीवन-व्यवहारों से 
इसके प्रभाव का मृल्याइ्ुन करने के लिये जगत्‌ को प्रेरित करें | हमारा 
दृढ़ विश्वास है कि समाज में हर व्यक्ति अहिंसक बन सकता है। 
यद्यपि सारा जगत्‌ अहिंसक हो जायगा, यह एक क्लिष्ट कल्पना होगी । 
फिर भी अधिकांश व्यक्तियों को अहिसा के रचनात्मक दृष्टिकोश 
ओर प्रायोगिक उपयोगिता द्वारा अ्रहिसा के लिये प्रेरित किया जा 
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सकता है। दे 

आज तक संसार में किसी एक सिद्धान्व का अनुगमन सारे व्यक्ति 
करने लगे हों, ऐसा कभी नहीं हुआ । किन्तु बातावरण का बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ सकता है। यदि आज सारे लोग मौतिकवाद की चमक से 
चकाजोंघ हैं तो उसके स्थान पर आध्यात्मिक वातावरण बनाने पर 
अवश्य ही लोग उसके रंग में रंग जायेंगे और अहिंसा को स्वीकार 
कर लेंगे | 

मौतिकवाद का रंग राज-सत्ताश्रों द्वारा फेैलाया गया था, राज- 
नीतिश उसे गहरा करने में लगे हुए हैं | अहिंसा का रंग छिटकाने का 
काम अब धार्मिकों को, सभी धर्मों के अनुयाग्रियों को लेना होगा । अन्न 
धर्मों की कसोटी यह होगी कि वे ऐसी अहिंसक-समाज की रचना द्वारा 
विश्व-शान्ति और विश्व-कल्याण के लिये क्या योग-दान कर सकते 
हैं। सम्प्रदायों ने आजतक मनुष्य को मनुष्य से जुदा करने का काम 
किया है। धर्मों को अब मनुष्य से मनुष्य को मिलाने का काम करना 
होगा । भौतिकवाद और विज्ञान के द्वार मानवता को जो गहरे ब्रण 
लगे हैं, उन्हें भरने का काम धर्मों को करना होगा। जब धर्मों की साम्प- 
दायिक मान्यतायें दबेंगी और नैतिक मान्यतायें उमरेंगी, तब धर्म 
अपनी सार्थकता जगत्‌ पर सिद्ध कर सकेंगे । हमारी बिनप्न मान्यता है 
कि कार्लमाक्स ने घ्म को अफीम की जो संज्ञा दी थी, वह वस्तुतः धर्म 
के साम्प्रदायिक रूप को दी थी, धर्म के नैतिक रूप को नहीं। सभी धर्मों 
मे नैतिक मान्यतायें हैं, सभी धर्मों में अहिंसा को महत्व दिया गया है | 
धर्म की इन्हीं नेतिक मान्यताओं और अहिंसा के इसी विश्वास के 
सहारे धर्मों को अहिसक-समाज के निर्माण में जुट जाना है। यही 
आज जगत्‌ की त्रसस्‍्त मानवता की गुहार है | 
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मौतिकवाद और विज्ञान का सहयोग करके विश्व ने मानब-कल्याण 
के लिये की गई सेवाओं की वास्तविकता को अब पहचान लिया है। 
'संहार की शक्ति को दबाने के लिये उससे बड़ी 
अहिंसा का मविष्य संहारक शक्ति की आवश्यकता है” इस सिद्धान्त 
का प्रयोग करके आज जो सवबनाश की स्थिति 
आ गई है, इस सिद्धान्त में विनाश के लिये जो निमंत्रण छिपा 
है, वह भी अब ससार पर प्रगट हो चुका है। सभी अनुभव करने लगे 
हैं कि विनाश की इस प्रतियोगिता का अन्त अवश्य होगा और यदि 
यह प्रतियोगिता इसी प्रकार विश्व के रंग मंच पर चलती रहीं तो वह 
अन्त मानव जाति के अन्त के रूप में आवेया । 
सर्वनाश की इस संभावना से ही सब कॉप रहे हैं। मौत के इन 
खलों के कारण संसार पर विकराल मौत की छात्रा स्पष्ट दिखाई दे 
रही है | आज सारा जगत्‌ भय और आतंक के नीचे दबा हुआ सॉँस 
ले रहा है । दिल और हाथ उनके भी काँप रहे हैं, जो अपने हाथों में 
विनाश के शज्लाश्न थामे हुए हैं, क्योंकि दूसरी ओर भी वैसे ही, बल्कि 
उनसे भी भयंकर शास्रासत्र दिखाई दे रहे हैं । 
अब लोग अनुमव करने लगे हैं कि शक्ति की स्पर्द्धा विश्व-शान्ति 
का उपाय नहीं है, केवल अहिसा ही बह उपाय हो सकता है। ब्रिना- 
शक श॒ज्नरों का प्रभावशाली विकल्प अहिंसा के अतिरिक्त और कोई 
नहीं बन सकता, इस प्रकार की आवाजें चारों ओर से उठने लगी हैं । 
अब अहिंसा उपेक्षा की हांष्ट से नहीं देखी जाती, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय 
चर्चा का विषय बन रही है | यदिं आज अहिंसा के सम्बन्ध में कोई 
संकोच है तो वह यह है कि अहिंसा को कभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के 
रूप में आज तक परखा नहीं गया है; अहिंसा सशस्नर सेनाओं का, 
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विनाशक अखस्तों का सफल प्रतिरोध कर सकती है, इसे प्रभावक ढंग से 
अब तक सिद्ध नहीं किया जा सका है | यदि मानव-कल्याण के लिए. 
जगत्‌ को विनाश के साधनों की व्यर्थता जताने के लिए. और संसार 
की नैतिक चेतना जाणत करने के लिए. अहिसा पर अविचल आस्था 
रखने वाले एक लाख व्यक्ति शान्ति दल बना कर हर उस स्थान पर 
पहुँच जायेँ, जहाँ युद्ध होने की संमावना हो और पहली गोली अपनी 
छाती पर मेलने को तैयार हो जाये तो मले ही वे एक लाख व्यक्ति 
अपनी अ्रहिंसक निष्ठा के कारण मर जायें, किन्तु वे अपने आत्मोत्सगे 
और निष्ठा से युद, विनाश और शज्ञास्रों के विश्वास को विश्व में से 
सदा के लिए उठा जायेंगे। 

हर सिद्धान्त बलिदान चाहता है, हर विश्वास उत्सगं चाहता है । 
विनाश पर विश्वास करने वाले जगत्‌ के मानव-प्राणों को दॉाँव पर 
लगा रहे हैं; अपने विश्वास को सही सिद्ध करने के लिए लाखों 
व्यक्तियों की सेना खड़ी कर रहे हैं; मानव जगत्‌ के सर्वश्रेष्ठ बुद्धि-बल 
को विनाश के साधन खोजने में जुटा रहे हैं ओर मानव को सुख देने 
की क्षमता रखने वाले धन को मानव-संहार के निमित्त बहा रहे है । 
किन्तु दूसरी ओर अहिसा में जिनका विश्वास प्रचल है, वे संहारक 
साधनों की व्यथंता सिद्ध करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं ! संहारक 
शख्तनों द्वारा हिरोशिमा और नागासिका नगरों की चिता जला कर और 
बहाँ लाखों मानवों की लाशों का ढेर लगा कर उस श्मसान में शान्ति 
का जो ऋण्डा यादा गया था, उससे हिसा-वादियों को” विश्व-शान्ति 
के लिए संहारक शज्त्रों की उपयोगिता सिद्ध करने का एक अवसर मिल 
गया है | किन्तु युद्ध में मृत मानवों के लोथड़ों में से निकलने वाले 
प्रच्छुन्न आठ नादों, मतों के सम्बन्धियों की चीत्कारों और मरने से बचे 
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हुए. मानव-जगत्‌ के आतंक विजड़ित द्वदयों की सहमी हुई सांसों के 
आज सारा आकाश भर उठा है। और विश्व को बलात्‌ यह सोचमे 
को वाध्य होना पड़ रहा है कि हिसा श्मतान की जिस शान्ति को योप 
सकती है, वह अब एक क्षण को भी वांछुनीय नहीं रह गई । विश्व की 
इस मनोभूमिका ने अ्िसा के लिए भूमिका प्रशस्त कर दी है। अब 
तो अहिंसावादियों को इस मनोभूमिका से लाभ उठाने और अ्रहिंसा की 
अमोघ शक्ति को सिद्ध करमे की आवश्यकता भर शेष रह गई है और 
यह तभी संभव हो सकता है; भब वे अग्ुवमों ओर अ्रक्षेपणाण्रों को 
विश्व-हिंत की कामना से अपने उत्सग ओर बलिदान द्वारा ब्यर्थ कर 
दें | इसके लिए आवश्यक है कि तमाम जमत्‌ में बिखर हुए. अहिसा- 
बादी संगठित होकर जन-जन के मानस को अहिंसा के पक्षु में आन्द।- 
लिंत कर दें । हमारा यह विश्वास है कि यह होगा और अवश्य होगा । 
तब विश्वशान्ति विश्व के समस्त ग्राणियों को आतंक, अत्याचार, द्रोह 
ओर शोषण से अमय-दान बन जायगी; तब विश्व-शांति समस्त स्थाचर 
और जंगम जीवों को जीने के अधिकार का एक आश्वासन होगी | 

अहिंसा के उज्बल भविष्य से हमारी आस्था अडिर है। हम उस 
उज्बल भविष्य को जल्दी से जल्‍दी लाने का निरन्तर प्रयत्न करत 
रहेंगे | हमारा आज का स्वप्न किसी “कल? को सत्य होगा । इसीलिए 
हमारा यह विश्वास कभी क्षीण नहीं होगा कि एक दिन मगवता 
अहिसा अपने तमाम पुत्रों को, जगत्‌ के सभी ग्राखियों को अमय और 
आनन्द देती हुई जगत्‌ में प्रतिष्ठा का उच्च आसन प्राप्त करेगी। तब 
भगवती अहिसा की शरण में आकर मनुष्य को अपने किसी कृत्य के 
लिए लब्जा उठाने का अवसर नहीं रहेगा । 
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